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पाठकीय 


अंक सात 


अरविन्द रंचन (धर्मशाला) : विपाशा का कहानी अंक पढ़ा । यह जानकर निराशा हुई 
कि एक महत्वपूर्ण कथा शिविर में कुछेक कहानियों को छोड़ इतनी हल्की रचनाएं प्रस्तुत की 
गयीं । बावजूद इसके कहानी को लेकर जो बहस हुई वह नि:संदेह सार्थक कही जा सकती है । 
अंक की कहानियों और बहस के अंशों को देखकर इधर लिखी जा रही कहानी को लेकर जो बातें 
बार-बार सोच में आती रहीं हैं वे एक बार फिर उभर आती हैं। आज कहानी की मांग बढ़ती 
जा रही है और उसकी पूर्ति भी हो रही, अथंशास्त्र के उत्पादन-उपभोकता सिद्धांत के तहत । 
पाठक यह जानता है कि जो कहानी लिखी जा रही है उसमें अधिकांश' घटनाओं का लेखा- 
जोखा मात्र है, रिश्तों के आपसी तनाव का विस्तार है। थोड़ा मनोविश्लेषण, थोड़ा दश्शन, 
कहीं-कहीं संवेदना को छूते हुए बिम्ब ओर बुनावट के स्तर पर ऊबा देने वाला वातावरण । 
इस सारे में एक तरह का समग्र प्रभाव तथा गहराई नहीं है यही आज की कहनी की विडम्बना 
है। ज़िंदगी की गहरी छिपी सच्चाई इसकी पकड़ से बाहर रह जाती है, जीवन के प्रति प्यास 
कहानी से गायब ही है। लेखक को कुछ भी लिखने की स्वतंत्रता है ही, इसका बेखटके इस्तेमाल 
करते हुए जीवन के बाकी संदर्भों से बचे समय में राइटिंग टेबल पर बिखरी सामग्री से वह दो 
हाथ होता है। इसे ज्ेहनीं कसरत कह लीजिए या कलम की घिसाई। और यही घिसाई लिप- 
पुत कर पाठक तक पहुंच रही है। 

कथाकार कहानी की जड़, पात्रों की मूल स्थितियों के बीच उपज रहे अर्थों को नहीं 
तलाश रहा बल्कि अपनी कुंठाओं को बढ़ा-चढ़ाकर कहने में व्यस्त है, शायद वह पात्रों के बीच 
से गुजरने की यातना से बचना ही 'चाहता है। 

हां, इस बीच भाषा सुंदर देखने को मिल रही है, लेकिन कहानी की पकड़ उसका 


: तिलिस्म दिखाई नहीं देता । आज कहानीकार भाषा के माध्यम से मेजिक पैदा करना चाहता है 


या कोरी सपाट बयानी कर रहा है। यह एक तरह का चालाक लेखन है। कहानी मांग और 
खपत की दो सलाइयों के बीच एंक स्वेटर की तरह बुन्तीं जा रही हैं। रचेनाकार अपनी 


' झहुलियंत को देखते हुए स्ट्रगंल के बीच से नहीं गुंज़रना -चाहता । कुल मिलाकर पात्र इसे 
घुंधलके में गुम है और बेचारा कहानीकार इस उम्मीद में बैठा हैं कि वह उसके घर आकर .  : 


अपनी कथा सुत्ताएगा । 








अंयनारायण सिह (अलीगढ़) : विपाशा का अंक सात पढ़ा । सन्तुलन ही नहीं बिगड़ा 
अपितु विपाशा का ढांचा ही चरमरा गया है। विशेषांकों की परम्परा अच्छी सिद्ध हो सकती है 
लेकिन एक शिविर तक सीमित अंक क्या विशेषांक हो सकता है ? चाहिए तो यह था कि इन 
कहानियों के साथ “निश्ि' में किसी लब्धप्रतिष्ठित कहानीकार को स्थात्त दिया गया होता, 
नाषांतर' में किसी भारतीय भाषा के कहानीकार की रचना एवं 'देशांतर' में किसी अन्तर्रा- 
ष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विदेशी भाषा के रचनाकार की कहानी । 
प्रेस प्रकाश पिरटा (डीम, जुब्बल) : अभी तक के सात अंकों को पढ़कर प्रसन्नता होती 
है कि पत्रिका का साहित्यिक स्तर तथा उसकी साज-सज्जा उच्चकोटि की है। सबसे अच्छी 
बात यह लगी कि पहले अंक के बाद प्रत्येक अंक में निखार आया है । अंक एक से पांच तक 
'निधि' स्तम्भ संग्रहणीय रहा, लेकिन बाद के अंकों में इसे न पाकर दुख हुआ । आगामी अंकों में 
इस स्तम्भ को नियमित कर दें | इसके साथ हीं मियां गोवर्धन सिह द्वारा लिखित प्रागैतिहासिक 
हिमाचल पर सामग्री भी जानी चाहिए क्योंकि यह वास्तव में हिमाचल के इतिहास के संबंध में 
अनूठा लेखन है । इसके पीछे अनेक पुस्तकों का अध्ययन रहता है। 
लोक संस्कृति के अंतगेत रामदयाल 'नीरज' व डा० डी० डी० शर्मा के लेख भी पसंद 
आये। पत्रिका में छपने वाले चित्र तथा इसका मुद्रण बहुत अच्छा है। 
कुलदोप सिंह दीप (नई दिल्ली) : सातवें पुस्तक मेले में विपाशा का ग्राहक बत्ता था, 
पत्निका की सामग्री निःसन्देह महत्त्वपूर्ण है। उषा-अनिरुद्ध चित्र सीरीज़ कथा कला की दृष्टि 
से विशेषता लिए हुए है । 'निधि' स्तम्भ अपना अलग महत्त्व रखता है। 
राजक्िशोर रावल 'भारतोय' (पट्टाबराबरी, कुनिहार) : विपाशा के अंक देखने को 
मिले, पत्रिका का कलेवर और सामग्री आकर्षक व उच्च कोटि की है। 
भगवान चेतन्य (सुन्दर नगर) : विपाशा का सातवां अंक मेरे पुत्र को किसी इनाम में 
मिला । अच्छा प्रयास है। इस अंक में मुझे सुदर्शन वशिष्ठ की कहानी औरंगजेब की जीत 
सर्वेश्रेष्ठ लगी । सुन्दर लोहिया को कहानी “मिलते-जुलते चेहरे” भी अच्छी रचना है। मगर 
अन्य कहानियों में कुछ न कुछ कमी रह गई है। कहानियों के पात्र एवं घटनाएं अपेक्षित विस्तार 
न मिलने के कारण पाठक के हृदय तक पहुंचने में असमर्थ हैं । 


अच्छी हैं । 








मश्ञोक गुजराती (वम्बई) : विपाशा के अंक स्तरीय हैं, कहानियां लेख, लघु रचनाएं 
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मनुष्य गौरव का ज्ञान 


हिसा है पशुता का नाम 
अविचलता है अपना कास । 


ओरों के भावों का ध्यान 
है मनुष्य गौरव का ज्ञान । 


प्राचीन और नवीन अपनी सब॑ दह्ञा आलोच्य है 
अब भी हमारी अस्ति है यद्यपि अवस्था छोच्य है । 


राष्ट्रकवि मैधिलीशरण गुप्त नें अपने समय को समझा और उसे 
अपनी रचनाओं में पूरी पकड़ के साथ उतारा है । अपने संमंय के सच को 
अभिव्यक्ति देते हुए उनका संदेश बहुधा शाश्वत हो गया है, यही कारण 
हैँ कि्‌.आज के 'ऐसे दौर में जबकि राष्ट्रीयता को लेकर हम नये सिरे से 
सोचने पर मजबूर*-हैं, गुप्त जी की रचनाओं में निहित संदेश उतना ही 
सार्थक दिखाई देता है जितना वह स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में रहा । 

नागरी साहित्य के मंच पर गुप्त जी का उदय ठीक ऐसे समय में 
हुआ जब हमारा राष्ट्र एक संघर्षमय दोर से गुजर रहा था। उनकी 
कविताओं में देश के खोये हुए गौरव, संस्कृति और राष्ट्रीय भावना का 
सहज और शालीन ढंग से समावेश हुआ है। 'भारत भारती' जैसी अमर 
कृति की रचना कर उन्होंने राष्ट्रीय संग्राम में अपनी आहुति दी । उस समय * 
दासता से दुखी और पिछड़ें हुए भारतीय समाज को ऐसी उद्बोधक 
कविता की आवश्यकता थी जो उन्हें धीरज दिलाती और उन्हें सही दिशा - 
की ओर मोड़ सकतीं । 

अपनी रचताओं में राष्ट्रकवि ने पुरुषधर्मी समाज में: प्रताड़ित 
भारतीय अबला का चित्रण किया है और इतिहास में से ऐसे नारी पात्रों को- 
चुनकर सामने लाया है जिनके महत्वपूर्ण योगदान का न कहीं पुस्तकों में 












जिक्र है और न पुराण गायाओं में । इस क्रम में उमिला और यशोधरा 
को पीड़ा को उन्होंने एक व्यापक फलक पर प्रस्तुत किया है। राज्य सभा 
के वे एक अरे तक सदस्य रहे और वहां रहते हुए हिन्दी की निरन्तर 
सेवा करते रहे। अपनी पीढ़ी के राजनीतिज्ञों में उनका विशेष सम्मान 
था। आज हिन्दी को राष्ट्रीय स्तर पर जो मान्यता मिली है उसमें मेथिली- 
शरण गुप्त जैसी महान विभूतियों का बहुत बड़ा योगदान है। 
अपने समय में राष्ट्रवादी कविता में गुप्त जी का कोई सानीं न बन 
सका । वे अपने युग की काव्य रूढ़ियों से पूरी तरह मुक्त थे---चाहे रहस्य- 
वाद हो, छायावाद अथवा उसकी पूर्वेवर्ती इतिवृत्तात्मक कविता | उनकी 
अपनी धारा रही जिसे उन्होंने पूरे ऐतिहासिक दायित्व के साथ निभाया । 
राष्ट्ररवि की जन्म शती के उपलक्ष्य में व्यापक स्तर पर आयोजन 
हो रहे हैं। इस बीच समसामयिक साहित्यिक वातावरण को देखते हुए 
राष्ट्र के लिए एक साहित्यकार के योगदान का सवाल ज्वलंत हो उठता 
है । इस अंक में गुप्त जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को लेकर विवेचनात्मक 
लेख दिए गए हैं और इसके अतिरिक्त नियमित विविध सामग्री भी है। 
विपाशा के पाठकों ने निधि, देशांतर तथा भाषांतर जैसे स्तस्भों को 
खूब पसंद किया है । इंस बीच कुछ अंकों में 'निधि' स्तम्भ नहीं जा सका 
इसके लिए उन अंसंख्य पाठकों से क्षमा चाहेंगे जिन्होंने इसके प्रति बराबर 
उत्सुकता व्यक्त की है | आगामी अंक से यह स्तम्भ नियमित रहेगा । इसी 
तरह उपयुक्त सामग्री उपलब्ध होने पर देशांतर ओर भाषांतर स्तम्भ भी 


रहेंगे । 








विशेष 


जन्मशती के अवसर पर 


मैथिलीश रण गुप्त : परम्परा और आधुनिकता 


(] डॉ० क्रृष्णवत्त पालीवाल 


हिन्दी-साहित्य में तुलसीदास के बाद मेथिलीशरण गुप्त ही एक ऐसे कवि रहे हैं, जिन्हें 
जनता ने अपना कंठहार बनाया है । आधुनिक भारत के नवजागरण की चेतना ने उनकी काव्य- 
संवेदना में भिदंकर नया काव्य-संस्कार पाया है। युग-प्रवतंक भारतेन्दु बाबू की सृजनात्मकता से 
आधुनिक हिंन्दी-कविता ने कवि-कम की एक सही दिशा प्राप्त की थी। भारतेन्दु की राष्ट्रीय- 
सांस्कृतिक काव्य-दृष्टि का विस्तार और प्रसार मैथिलीशरण गुप्त में हुआ और उनका काव्य 
नयें युग की नयी चेतना का सच्चा वाहक बना। कारण, लोक-हृदय में अपने हृदय को लीन कर 
देने की शक्ति गुप्तजी में जन्मजात रही है। युग की विचार-धाराओं, समस्याओं प्रश्नाकुलताओं 
और साहित्यिक चुनौतियों ने गुप्त जी को उन्‍्मथित किया है। छ: दशकों में फैला उनका कृतित्व 
लोक-चिंता की भाव-भूमि से प्रस्फूटित है और लोक-करुणा की विचारणा से आप्लावित । सच्चे 
अर्थों में, गुप्तजी की काव्य-संवेदना में एक पूरी जांति की संवेदना को प्रेतिनिधित्व मिला है। 
इसे दृष्टि से यह सृजन भारतीय संस्क्ृति का महाकाव्यात्मक इतिहास कहा जा सकता है। इंस 
सांस्कृतिक इतिहास को आधुनिक दृष्टि से प्रस्तुत करने के लिए जिस संस्कारिता, संवेदनशीलता 
और विवेकवयस्कता की ज़रूरत थी वह गुप्तजी में प्रचुर मात्रा में मोजूद रही है। 

खरे भारतीय जीवन-मूल्यों की पहचान कराने के लिए उन्हें भारतीय अतीत के समुद्र 
की गहराई में उतर कर सांगर-मंथन कराना पड़ा। वतंमान की मथात्ती से उन्होंने प्राचीन 
गा का मंथन किया और नये से नये -काव्य-रत्न पाए ।। गुप्तजी की काव्य-प्रतिभा की 
बनावट को समझने के लिए रामायण-महाभारत युग, बौद्ध-जेन युग, भारतीय इतिहास का मध्य 
युग--विशेषकर राजपूत युग तथा आधुनिक भारत के संपूर्ण स्वाधीनता-आंदोलन को बारीकी. 
से समझने की आवश्यकता है। भारतीय संस्क्ृति और इतिहास की गहन काव्य-समझ के कारण 
उनके काव्य का फलक बहुत लंबा-चौड़ा है। अतीत में उनका मन घूमता रहता है, पर वे अतीत, 
के नहीं हो जाते । वे अतीत को छानकर, कूट-बीन कर वतंमान को दे देते हैं। अतीत से वर्तमान 


का इतना घनिष्ठ संवाद उनकी कविता में निरंतर मिलता है कि वे दोनों को मिलाने वाले सेतु. / प्र 
दिखाई देते हैं । रामायण-महाभारत काल इस कवि के लिए कथा-प्रेरणा-स्रोत होने के साथ ही, ... 


संस्कार भी हैं। रामायण-महाभारत के साथ उनका इतना संस्कारिक संबंध है कि.उसका अनुराग... 


. विषाशा: 











एक क्षण के लिए भी ढीला नहीं होता । वह जैसे उनके चेतन-अवचेतन और सामूहिक अवचेतन 
के संस्कारों से उमड़-घुंमड़ कर बादल की तरह तनता-बरसता रहेता है। वैदिक युग, बौद्धकाल, 
पुराण और राजपूत काल का मोह भी उनके साथ रहता है और वतंमान की युग-चेतना का 
आधार तो उनकी संवेदना के केन्द्र में रहता ही है। वर्तमान को साथ लेकर ही वे गौरवमय अतीत 
की श्ांकियां देखते-दिखाते हैं । 
उनका कवि-कंठ ब्जभाषा में फूटा था और “रसिकेन्द्र' तथा 'मधुप” उपनामों से उन्होंने 
कविताएं लिखी हैं। किन्तु उन्हें शीघ्र ही आभास हो गया कि नवथुग की चेतना को वाणी 
देने में बजभाषा सर्वंधा असमर्थ हो गई है। नये युग की चेतना और वेदना को नई काव्य-संवेदना 
में ढालने का कार्य गजभाषा नहीं, खड़ी बोली ही करं सकती है । खड़ी बोली ही नये लोक- 
जागरण की काव्य-भाषा बन सकती. है। इस पहचान के साथ वे पूरी शक्ति से खड़ी बोली में 
काव्य-रचना की ओर प्रवृत्त हुए । खड़ी बोली को लेकर उनका बड़ा विरोध और उपहास 
भी किया गया । किस्तु अपने विरोधियों का उन्होंने बड़े घैयें से सामना किया । अंततः जीत 
उन्हीं की हुई। खड़ी. बोली गुप्तजी के कंधों पर बैठकर पली और उनकी ही अंगुली पकड़कर 
पेंदल चली--दौड़ी--समथर्थे बनी | अत: आधुनिक [हिंदी के काव्य-निर्माता के रूप में गप्तजी का 
ऐतिहासिक महत्त्व अमिट रहेगा। भारतेन्दुकालीन सृजनात्मकता सें नवजागरण के देशव्यापी 
प्रभाव के कारण जिस आधुनिकता का वीजारोपण हुआ था, उसका पल्‍लवन और विकास 
गुप्तजी की काव्य-संवेदना में हुआ । भारतेन्दुकालीन सृजनात्मकता में सामन्‍्ती रीतिवाद के जो 
अवशेष रह गए थे उन्हें गुप्तजी के रीतिविरोधी अभियान ने ही निस्तेज किया। उन्होंने क्रोध 
में गरजते हुए लिखा -- 
प्रिय चन्द्रबदन को चटक नहीं हो जिससे, . 
नागिन-सी लट की लटक. नहीं हो जिसमें, 
भ्रू, और दृगों को सटक नहीं हो जिसमें, 
सन्‍्सथ सहीप का कटक नहीं हो जिससें, 
उसको कविता ही नहों अथ बतलाते, 
कविराज आपके चरित न जाने जाते। 
कविता हारा जो बीज आप बोते हैं 
फल उनके विष से अधिक विषम होते हैं। 
गुप्तजी की इन काव्य-पंक्तियों की कवि-दृष्टि ने नयी पीढ़ी की आंखें खोल दीं और यह 
कविता इतनी प्रसिद्ध हुई कि राष्ट्रप्रेमी तरुण इसे गांकर झूम उठते रहे । गुप्तजी की ऐसी 
-डलनज “सरस्वती पत्रिका में छपकर जन-जन तक पहुंचीं। आचार्य महावीर प्रसादजी ने गुप्तजी 
की काव्य-प्रतिभा को पनपने का पूरा अवसर दिया । तुलसी के साथ भी महावीर थे और गुप्तजी 
के साथ भी महावीर रहे | अतः भ्रत्येक कठिने पथ ने अपने आप इन्हें रास्ता दिया। क्रांति- 
कारियों से भी गुप्तजी का आरम्भ में संवंध रहा । “प्रताप के यशंस्वी संपादक गणेश शंकर 
विद्यार्थी भी गुप्तजी को प्रोत्साहित करते रहें | गुप्तजी की धाक ऐसी जमती गई कि माखनलाल 
चतुर्वेदी, बालक्ृष्ण शर्मा नवीन, दिनकर, महादेवी वर्मा सभी ने उनसे बहुत कुछ सीखा। स्वयं 
नयी कविता के प्रवतक अज्ञे य जी मुक्त-हृदय से गुप्तजी को अपना काव्य-गुरु मानते हैं। जाहिर 
है कि गुप्तजी ऐसे कवि हैं कि उन्होंने अपने: समकालीन कवियों को प्रभावित करने के साथ 
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परवर्ती कवियों को भी बहुत तरह से प्रभावित किया है। रवीन्द्रनाथ ने बंगला में जैसा युगान्त र- 
कारी कार्य किया है वैसा ही गुप्तजी ने हिंदी में किया, आज यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है। 

गुप्तजी की काव्य-सानसिकता की बनावट में बंगला की नवजांगरणकालीन काव्य- 
प्रवृत्तियों का सीधा हाथ रहा है। हालांकि इस ओर उन्हें प्रवृत्त महांवीर प्रसाद द्विवेदी ने ही 
किया था। माइकेल मधुसूदन दत्त ने काव्य के क्रांतिकारी प्रयोगों से लोगों के संस्कारों और 
अभिरुचियों को बदलने का कठिन काम किया था । गुप्तजी के मन में भी इस इच्छा के बीज 
विद्यमान थे और इसी इच्छा से श्रेरित होकर गुप्तजी ने बंगला से 'मेघनाद-वंध', 'विरहिणी 
ब्रजांगना', 'पलासी का युद्ध', वीरांगना” का अनुवाद किया। अनुवाद से हम वर्तमान को हीं 
नहीं अपने अतीत को भी पा सकते हैं । ऐसी स्थिति में उस युग के आगे-पीछे के सभी रचना- 
कारों ने अनुवाद के महत्त्व को पहचाना और इस अनुवाद-कार्य ने नवजागरण में बड़ी महत्त्व- 
पूर्ण भूमिका अदा की है गुप्तजी ने अनुवाद कार्ये डटकर किया । उन्होंने संस्कृत के नाटककार 
भास के 'दूत-घंटोत्कच', अविमारक', अभिषेक' और “प्रतिभा, 'स्वप्तवासवदत्ता' नामक पांच 
नाटकों का हिंदी-अनुवाद किया । व्यास रचित श्रीमदभगवत्‌ गीता का दूसरा अध्याय 'गीतामृत' 
नाम से हिंदी में सुलभ कराया । श्रीप्रकाश जी के सच्ची नागरिकता विषयक लेखों का पंच- 
रूपांतरण किया। 'रुबाइयात उमर खैयाम' को हिंदी अनुवाद में ढाला और नवीन तजदी। 
लेकित इन सभी अनुवादों में गुप्तजी ने सबसे ज्यादा असर माइकेल मधुसूदन दत्त के महाकाव्य 
'मेघनाद वध' का ग्रहण किया । उन्होंनें इस अनुवाद की एक लंबी भूमिका भी लिखी, जिसका 
महत्व आचार्य शुक्ल जी के “विश्व-प्रपंच' की भूमिका की तरह ऐतिहासिक हैं। 'मेघनाद-वध! 
की भूमिका मेथिलीशरण गुप्त के रीति-विरोधी आंदोलन की घुरी है। बहुत कम लोग जानते हैं 
कि गुप्तजी एक समर्थ गद्य-लेखक और पैने आलोचक भी थे। गुप्तजी का गद्य 'मुंशी अजमेरी' 
तथा '्रद्धाञ्जलि संस्मरण' नामक दो पुस्तकों में प्रकाशित है । “श्रद्धा्जलि संस्मरण' पुस्तक 
में भारतेन्दु हरिश्चन्द, राजेन्द्र बाबू, पंडित नेहरू, नरेन्द्र देव, जयशंकर प्रसाद, बालकृष्ण शर्मा 
नवीन, अजमेरी और जायसवाल पर लिखें संस्मरण संकलित हैं। गुप्तजी ने 'गणेश शंकर 
विद्यार्थी| पर भी एक संस्मरण लेख लिखा था और जगन्नाथ प्रसाद भानु की काव्यशास्त्रीय 
पुस्तक 'काव्य प्रभाकर' की 'सरस्वती' में प्रघर आलोचना की थी । यह आलोचना १६१२ में 
'सरस्वती' के अप्रैल और मई अंकों में छपी थी । दिसम्बर, १६१४ की 'सरस्वती में गुप्तजी ने 
लेख लिखा--/हिंदी कविता किस ढंग की हो।' गुप्तजी के -इस प्रकार के संस्मरणों-लेखों को 
समझने, पढ़ने से उनकी मानसिकता की बनावट का काफी कुछ पता चलता है कि वे आधुनिक 
चितन की ओर कितनी निष्ठा से प्रवृत्त हुए थे। ! 

“हिंदी कविता किस ढंग की हो ?' शीर्षक लेख में रीतिवादी प्रवृत्तियों का खण्डन करते 
हुए गुप्तजी ने नवीन युग-बोध के अनुकूल काव्य-सृजत का निवेदन करते हुए लिखा--“नूपुरों 
का रव ही उसमें अधिक सुन पड़ता है;और तरह की ध्वनियां कम सुनाई देती हैं । उसमें आवेग हो 
सकता है, पर संयम नहीं । असंयम अवश्य है। ऊपर से वह मधुर अवश्य हुई पर उसके भीतर- 
ही-भीतर एक ऐसी चीज़ है जो हृदय को अवश कर देती है । उससे हमारी नाड़ियों में जीवनी 
शक्ति नहीं दौड़ती । हां रक्त-संचालन का वेग वह अवश्य बढ़ा देती है। शब्द-संबंधिनी-विभूति 
उसमें अवश्य है, पर उच्च भावों की सहानुभूति विरल है। लोकानुभूति तो ओर भी विरल है।” 











गुप्तजी ने सवंसाधारण के साथ कविता का संबंध जोड़ने के लिए “लोकानुभूति' पर बल दिया है। ० ४ रे 
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यह लोकानुभूति एक प्रकार से अध्यात्मवाद-रहस्यवाद से दूर बुद्धिवाद से प्रेरित है। बात यह 
हैं कि हिंदी प्रदेशों में उमड़ने वाला नवजागरण बुद्धिवाद से प्रेरित रहा है जिसमें रहस्यवाद के 
चितन का प्रवेश वजित था। गृप्तजी इसी बुद्धिवादी नवजागरण की शक्ति से सम्पन्न चितक 
और रचनाकार हैं। फिर गुप्तजी जिस राष्ट्रीय-सांस्कृतिक भावभूमि पर नवयुग की कविता को 
लाना चाहते थे-- उसका कार्य जनसाधारण के बगैर पूरा होना संभव ही नहीं था । रीतिवाद 
का खंडन और नवीन काव्य-चेतना की महत्त्व-प्रतिष्ठा इसलिए भी ज़रूरी थी कि रीतिवादी 
कविता एक विशिष्ट वर्ग की विलासी रुचियों की पू्ति-भर थी--उसमें जनता के प्रति घोर 
अवहेलना का भाव था | इसी तथ्य को संकेतित करते हुए गुप्तजी ने लिखा--कितने ही कवियों 
ने अपने आश्रयदाताओं के विषय में वीररस की कविता की है, पर वे प्राय: शब्दाडम्बर के पीछे 
ही पड़े रहे हैं। उत्तकी भाषा बनावटी है । कानों को कोंचने वाली परुष पदावली उसमें अधिक 
दिखाई देती है, पर हृदय को उत्तेजित करने वाली सामग्री बहुत कम । वही बाह्याडम्बरं, वही 
घटाटोप और वही कृत्रिमता ।” इसलिए रीतिकालीन कविता में जीवनी शक्ति का अभाव वे 
पाते थे। अपने युग की घड़कन को सुन-समझ कर गुप्तंजी ने कलावाद-सौंदयवाद का खण्डन 
किया है । “कला, कला के लिए! का नारा उन्हें कभी स्वीकाय न हुआ। उनके मत से कविता में 
जीवन को आगे बढ़ाने वाली, मानवता का उद्धार करने वाली नैतिक प्रेरणा अवश्य ही रहनी 
चाहिए । अंग्रेजी कविता में मैथ्यू आर्नोल्ड ने नैतिकता और क्लासिकल संवेदना के ग्रांइप की 
बात को लगभग उसी ताकत से उठाया है जिस ताकत से हिंदी में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी 
ने। इस विचार-प्रेरणा की छाप इस युग के कवियों में गुप्तजी पर सर्वाधिक दिखाई देती है । 
गुप्तजी अपने आसपास निगाह डालकर यह भी समझ रहे थे कि बंगला की कविता ने 
कितने जोरों से रीतिवाद से मुक्ति का आंदोलन चलाया है और वह नवजागरण की नवीन स्फूर्ति 
से नई दिशा की ओर अग्रसर हैं। गुप्तती ने लिखा--'कवियों ने थोड़े ही समय में मेघनाद-वध, 
वृत्र-संहार और पलाशीर युद्ध जैसे काव्य-ग्रंथ लिख डाले हैं। यही नहीं, श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने 
अपने कवित्व-बल से सारे सभ्य संसोर को चकित करके दिखला दिया है कि यदि भारतीय 
कवित्व-शक्ति का प्रयोग उचित रीति पर हो तो अब भी उसकी समता कोई देश नहीं कर 
सकता । उद्योग करने से हम भी ऐसा ही कर सकते हैं । परन्तु हम तो अभी यही विचार कर रहे 
हैं कि हिंदी कविता किस ढंग की हो | खैर, यह भी गनीमत है ।” रवीन्द्रनाथ की 'गीतांजलि” 
का प्रकाशन १६१० ई० में हुआ और इसके दो वर्ष बाद हिंदी में 'भारत-भारती' का प्रकाशन 
हुआ । इससे पूर्व गुप्तजी “रंग में भंग” और “जयद्रथ-वध'जैसे राष्ट्रीय-सांस्क्ृतिक चेतना के भ्रबंध- 
काव्य प्रकाशित कर चके ये । हिंदी-कविता की रीतिवादी-रूढ़ियों के प्रति 'भारत भारती” सबसे 
बडी चनौती थी और इसीलिए इसके प्रकाशन से हिंदी और हिंदीतर प्रदेशों में इतनी भारी 
हलचल हुईं कि इसे आधुनिक भारत की गीता कहा जाने लगा। 'भारत-भारती अंग्रेजी 
साम्राज्यवाद पर एक प्रकार से ब्न्ड थी जिससे क्रांति की लपट इतनी ऊंची उठी कि 
फिरंगी शासन भीतर ही भीतर झुलसने महसूस करने लगा। कविता से सामाजिक-राजनीतिक 
जागति की शक्ति का इतना अहसास 'भारत-भारती' से हुआथा कि परवर्ती कवियों के ०४ 
वह दिशा-दृष्टि बन गईं। वे ब्रजभाषा श्रेमी जो खंड़ी बोली की कविता सुनने को तैयार नथे, 
विवश होकर “भारत-भारती” की ओर लपके और उसे सराहा भी । अतः जज प्राषा के स्थान पंर 
खड़ी बोली कैसे काव्य-भाषा बन सकी है. इसका इतिहास 'भारत-भारती' के प्रकाशन के इति- 
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हंस से गहराई के साथ जुड़ा हुआ है। गुप्तजी ने सावधाती के साथ लिखा--“राष्ट्रीयता और 
व्यापकता के लिहाज से व्रोलचाल की भाषा में कविता लिखना विशेष उपयोगी है। खुशी की 
बात है कि इसका प्रचार दिनोंदिन बढ़ रहा है और इसके विरोधियों की संख्या घट रही है।” 
विरोधियों की संख्या क्यों न घटती, गुप्तजी खड़ी बोली की सहज काव्यात्मकता को तप से 
सिद्ध जो कर रहे थे। 
हिंदी-कविता में नवीन विषय-वस्तु के साथ नयी काव्य-भाषा हो और नयीं काव्य-भाषा 
में नया छंद-विधान जन्म ले-न्यह प्रयास गुप्त जी ने पूरी शक्ति से जीवन-भर किया है। 
अतुकान्त-कविता का समर्थन इसी दिशा की ओर कदम था--”हमारी भाषा में कुछ दिनों से 
बेतुकी कविता भी होने लगी है। ऐसी कविता यद्यपि अभी बहुत थोड़ी प्रकाशित हुई है, कितु 
यह बात भावी अभ्युदय की सूचक है । अतएवं ऐसी कविता लिखने वालों को उत्साह मिलना 
चाहिए ।” छंद-अयोगों की स्वच्छंदता के प्रति गुप्त जी का उत्साह यहां तक बढ़ा है कि वे साफ 
कह सकते हैं--“'हम समझते हैं कि दोहा-चौपाई, सोरठा, घनाक्षरी, छप्पप और सर्वया आदि का 
प्रयोग हिंदी में बहुत हो चुका । कवियों को चाहिए कि वे लिख सकते हैं. तो इनके अतिरिक्त 
ओर-और छंद भी वे लिखा करें ।” यह कथन मात्र उपदेश नहीं था, स्वयं ग्रुप्तजी ने नये-नये छंदों 
का प्रयोग किया । गीतिका-हरिगीतिका आदि छंद तो गुप्त जी के व्यक्तित्व से इतने जुड़े कि 
उन्हीं का पर्याय रूप हो गए। गुप्त जी के मन में बेतका नदी का वेग और विन्ध्य-की मुक्तता 
संस्कार से थी--बुन्देलखण्डी आल्हां के मारू छंद से वे छके पड़े थे। परिणाम यह हुआ कि 
आल्हा की लोकलय और बेतका की गति-प्रवाह ते इनके काव्य में नई छवियों को जन्म दिया। 
गुप्तजी के छंदों में भारत का गांव बोलता है, बुन्देलेखण्ड के नदी-वन-पव॑त, लता-ग्रुल्म-पादप को 
संगीत बजता है। वह मस्ती गुनगुनाती है जो इस देश के किसान-मज़दूर की आदिकाल से साथी 
रही है । नये उर्दू छंदों की बहार भी गुप्त जी को आती है और वे कहते हैं--- “आजकल की 
बोलचाल की हिंदी (खड़ी बोली) की कविता उर्दू के-से एक विशेष प्रकार के छंदों में अधिक 
खुलती है; अतः ऐसी कविता लिखने में तदनुकूल छंद प्रयुक्त होने चाहिए।” इस प्रकार नये 
छंदों के लिए गुप्त जी बड़ा संघर्ष करते हैं। “हमारा यह मत है कि पादान्त में अनुप्रासहीन 
छंद भी भाषा में लिखे जाने चाहिए। इस प्रकार के छंद जब संस्क्ृत, अंग्रेज़ी और बंगला में 
विद्यमान हैं, तब कोई कारण नहीं कि हमारी भाषा में न लिखे जावें। संस्कृत ही हिंदी की 
माता है। संसक्ृत का सारा कविता-साहित्य इस तुंकबंदी के बखेड़े से बहिगंत है। बिना तुकवाली 
कविता के लिखने अथवा सुनने का अभ्यास होते ही वह अच्छी लगने लगेगी; इसमें संदेह नहीं ।” 
खड़ी बोली कविता के आरम्भ में गुप्त जी ने तुकबंदी की है और गुप्त जी के जो विरोधी उनका 
(तुकाराम' कहकर मजाक भी बनाते रहे हैं, उन्हें यह बात समझ लेनी चाहिए कि गुप्त जी चाहे 
तुकबंदी में उलझे रहे हों पर वे अतुकान्त कविता की शक्ति से अपरिचित न थे। 
ः द नवीन से नवीन व्याख्या-उद्भावना में गुप्त जी बड़े सिद्ध कवि हैं। परिणाम यह हुआ 
कि भारतीय नवजागरण की प्रवृत्तियों को काव्यात्मक अभिव्यक्ति में ढालने में उन्हें किसी 
कठिनाई का सामना नहीं करता पड़ा। भारतीय वैष्णव-परंपरा के चितन् को नवीन काव्य-बोध 
में उनकी सृजनात्मक कल्पना ने बड़े ही कौशल से प्रस्तुत कर दिया। गुप्त जी से पूर्व भा रतेन्दु 
बाबू ने हमारे साहित्य को नवजीवन दिया और उसमें समयानुकूल नये-नये भाव भर दिए। 
भारतेन्दु की इस शक्ति का भनुकरण गुप्त-जी में मिलता है। परिणाम॒तः उनमें काल्ानुसरण की 
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शक्ति का जन्म हुंआ तथा स्वदैशाभिमान और स्वभाषाभिमान का आत्म-गौरव भाव भौ आया। 
गुप्त जी जन-जीवन से हीनता के भावों को हटाकर नया तेज लाना चाहते थे। उन्होंने 'भा रतेन्द 
हरिश्चन्द्र' संस्मरण में लिखा है कि “परंतु सैकड़ों वर्षों की पराधीनता ने हमें आत्म ग्लानि से 
भर दिया था । हम पराजित थे और हमें अपना सब कुछ तुच्छ दिखाई देता था । परंत किसी 
भिन्‍त भाषा के द्वारा इसका तिराकरण नहीं किया जा सकता था । अपनी भाषा के द्वारा ही हमें 
अपने विस्मृत रूप का ज्ञान हो सकता था और वही हममें स्वाभिमान जगा सकती थी। हरिश्चन्द्र 
ने इसे समझा और हिंदी पर अपना सब कुछ निछावर करं दिया ।” यहां गुप्त जी ने जो बात 
भारतेन्दु बाबू के लिए कही है वह गुप्त जी के लिएं भी पूरी तरह से सच है। क्योंकि 
गुप्त जी ने भी पराधीनता की हीन-ग्रंथि से जन-मानस को मुक्त करने के लिए भारतेन्दु की 
भांति ही अपना जीवन अपित कर दिया। इस दृष्टि से भारतेन्दु की विरासत के सच्चे उत्त रा- 
घिकारी गुप्त जी ही ठहरते हैं । भारतेन्द्‌ भी अपने पिताश्री की वैष्णव-भावना से प्रभावित 
थे और गुप्त जी पर भी पिताश्री की वैष्णव-भावना का रंग गहरा था। दोनों ही संभ्रांत वैश्य 
परिवारों से थे और दोनों को ही भारतीय नवजागरण की स्वाभिमान तथा मुक्ति की भावना 
ने नये युग का कवि बनाया था। सार-संक्षेप यह कि भारतेन्दु और गुप्त जी में बहुत-सी 
समानताएं हैं, जिनके मूल को समझता चाहिए । 
आरम्भ में युप्त जी ने अपने पिता के प्रभाव-प्रेरणां से काव्य-सुजन किया और सूर, 
तुलसी वाली काव्य-परंपरा में अपने को दीक्षित किया | यह परंपरा दरबारी काव्य-परंपरा से 
एकदम भिन्‍न लोकजागरण वाली परंपरा का विस्तार थी जिसमें आत्मसम्मान की चेतना 
प्रबल थी | कुछ समय बाद वे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आए और उनके 
व्यक्तित्व का इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि उन्हें ही अपना काव्य-गुरु मान लिया। आचार्य 
हिंवेदी की प्रेरणा से गुप्त जी रीति-विरोधी अभियान में कूद पड़े। आचार्य द्विवेदी ने रीतिवाद 
से चोतरफा युद्ध घोषित किया हुआ था और साहित्य में नवीन-निर्माण की चेतना को वे दिशा- 
दृष्टि दे रहे थे । गुप्त जी ने अनुभव किया कि कविता ऐसी लिखनी चाहिए जो मुरझ्ञाए मनों को 
सींच कर नया बोध दे सके । बस, यही संकल्प गुप्त जी की काव्य-प्रेरणा का मूलाधार बना है। 
युग के नैतिक-सामाजिक काव्य-मूल्यों को स्वीकार कर वे देश और काल के अनुरूप सृजन करने 
लगे। इस समय के राजनीतिक-सामाजिक आंदोलन अपनी पूरी शक्ति से देश को बदल रहे थे। 
परिणामत: ख्ृंगारी कविता को दबाकर राष्ट्रीय-सांस्कृतिक काव्य-धारा उमड़ पड़ी थी। हिंदी 
कविता में देशप्रेम का स्वर अन्य सभी स्वरों की तुलना में हे शक्तिशाली था। वास्तव में, 
यह-बड़े भारी बदलाव और मन्थन का काल था । सामाजिकं-राजनी तिक क्षेत्रों के नेता दयानन्द, 
रामक॒ष्ण परमहंस, विवेकानन्द, श्रीअरविन्द, केशवचन्द्र सेन, दादा भाई नौरोजी, विपनचन्द्र 
पाल, लाला लाजप्तराय, बांल गंगाधर तिलक, गोखले और गांधी आदि में नया भारत लाने 


है की ,पुकार मची थी। दयानन्द के प्रभाव से अयोध्यासिह उपाध्याय ने “प्रियप्रवास' में समाज- 


“ सुधार-चेतना को वाणी देने का प्रयास किया । परन्तु वेयुग की संपूर्ण मानसिकता को 


: काव्यार्थ के स्तर पर शब्द-मूर्तत न कर सके । युग के सम्पूर्ण 'बोध को काव्यात्मक बोध में 


एढालकर रचने का कार्य गुप्त जी की लेखनी से ही संभव हुआ। अपने सभी समसामयिक 


कवियों | युग-बो भावनाओं के साथ 
कवियों की तुलना में गुप्त जी का सृजन ध के दायित्व को' अधिक संभावना रह 
5 “उजांगर करता है। राष्ट्रीय-सॉस्कृतिक चेतना को ही गप्त जी ने.(प्राचीन कथानकों में) काब्य' 





विषय बंनाया। प्राचीन के भौतर से नवीन कौ उगानां गुप्त जी की प्रतिभा का सबसे बड़ा 
वरदान था । इसी शक्ति से उन्होंने युग की प्रत्येक नवीन चेतना और प्रवृत्ति को काव्यात्मक 
अभिव्यक्ति में निखार कर रख दिया । प्रत्येक इतिवृत्त को चाहे वह रामायण-महाभारत से 
लिया गया हो या पुराण-इतिहास से, उसे इतना मामिक बना दिया कि पाठक का हृदय रसमय 
हो उठा । द्विवेदी-युग की नैतिक-दृष्टि का प्रभाव उन्होंने अवश्य लिया कितु वे शुष्क नैतिक-मूल्यों 
के कवि कभी नहीं रहे । उनकी लेखनी की नोक से युग बोलता रहा; भाषा खेलती-बढ़ती रही 
और नये पाठक जन्म लेते रहे। उनकी इसी शक्ति को पहचानते हुए महात्मा गांधी ने उन्हें 
*राष्ट्रकवि' की सम्मानित उपाधि से विभूषित किया। सच्चे अर्थों में, गुप्त जी ने युग-मूल्यों की 
स्थापना का कार्य कविता में एक लंबे समय तक किया है आज समय ने सिद्ध कर दिया है कि 
उनका कार्ये अपने समय के किसी भी सामाजिक-सांस्कृतिक नेता के कार्यो से कम महत्त्वपूर्ण न 
था। देश की राष्ट्रीय-सांस्कृतिक चेतना के विकास और परिष्कार में उनका ऐतिहांसिक योगदान 
है । काव्य-भाषा के रूप में खड़ी बोली की महत्त्व-प्रतिष्ठा उनके बिना संभव ही न थी | सच 
बात तो यह है कि वे व्यक्ति नहीं, संस्था थे । 

भारतीय इतिहास के अतीत से वर्तमान का संवाद स्थापित करने में गुप्त जी ने कोई 
कसर न छोड़ी । इतिहास की शव-साधना ने उन्हें शिव-शक्ति की सिद्धि दी। परिणामतः 
इतिहास-पुराण से उन्होंने जो चाहा, जब चाहा, जहां चाहा, जैसे चाहा, उन्हें मिलता रहा । 
उनके भक्त ने उनके कवि को आदर दिया और उनके कवि ने भक्त को । दोनों ही एक-दूसरे में 
समा गए, अभिन्न हो गए | फिर अतीत-गरिमा के गायक इस कवि ने भारतीय वतंमान के 
कई चरण देखे-जिए थे । उनका बचपन तिलक-युग में बीता--जिसंमें स्वतंत्रता और स्वदेशी 
की पुकार मचो थी। इस काल में स्व॒राज्य, स्वभाषा, स्वदेशी और स्वतंत्रता जैसे शब्द मात्र 
तारे नहीं थे, बल्कि करम-सौंदर्य और कमं-पूजा के सिद्धांत-व्यवहार-दर्शन थे ।- इस कवि का 
यौवन जागरण-युग में आभामण्डित हुआ और प्रौढ़ावस्था गांधी-युग में | जीवन का चौथा चरण 
नेहरू-युग में व्यतीत हुआ । आजादी मिलने का उल्लास भी इस कवि को मिला और नेहरू- 
युग का मोहभंग भी झेलना पड़ा । आजाद भारत में अंग्रेजी मानसिकता का बना रहना उन्हें 
भीतर-ही-भीतर खाता रहा । व्यथित होकर उन्होंमे राष्ट्रभाषा के प्रश्न पर अंग्रेजी की वकालत 
करने वालों को धिक्‍्कारते हुए लोकसभा में एक कविता पढ़ी--“अंग्रेजों के सब समर्थकों लो 
अंग्रेजी बनी रही । यह्‌ कविता कवि-व्यथा के विस्फोट का ऐतिहासिक दस्तावेज है। आरम्भ से 
अंत तक. गुप्त जी की शब्द-चेतना में संघर्ष का स्वर बुलन्द रहा । लोक-सभा के मनोनीत सदस्य 
हो जाने पर भी उन्होंने सरकार की जन-विरोधी नीतियों से समझौता नहीं किया । जनता की 
भावाज़ को संसद और सड़क दोनों में उन्होंने भुजा उठाकर फैलाया। एक प्रतिनिधि जनकवि _ 
की कड़ी से कड़ी कसौटी पर गुप्त जी इतने खरे उतरते हैं कि श्रद्धा से माथा झुक जाता है। .. 
निराला की “राम की शक्तिपूजा' के हनुमान की भांति वे युग की जानकी को निराशा के चरम- : 
क्षणों में भी आशान्वित बनाए रहे । अज्ञेयं जी ने ठीक कहा है कि गुप्त जी संवेदना से ज्यादा 


निष्ठा और आस्था के कवि हैं। उनके काव्य में राष्ट्रीय-सांस्कृतिक, धामिके-सामाजिक, नैतिक- ४ ० मर 
राजनीतिक सभी पहलुओं का विस्तार से अंकन है । इस कविता में एक छोर पर देश-गोरव, 


अतीत-महिमा, फिरंगी शासन के अत्याचार, राजनीतिक आ्दोलनों. कीं धमक और झंकार, -. 
किसान-मजदूर व्येथा आदि हैं तो दूसरे छोर पर, जातिवाद, क्षेत्रवांद; हरिजन-समस्या, 
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ही शकल के कुपरिणाम, सामाजिक सुधार आंदोलनों का वैविध्यपूर्ण इतिहास है। ग्रुग का 
ऐसा काव्यात्मक इतिहास लिखने वाला कवि आज के समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री, इतिहासज्ञ 
ओर संस्क्तिवेत्ता को उस युग के लगभग सभी संदर्भों और ऑदोलनों की नई सूझ दे सकता है। 
यही मूल बात है कि गुप्त जी के काव्य को प्रासंगिकता आज भी समाप्त नहीं हुई है। भारतीय 
जीवन के सांस्कृतिक पक्षों से यह सृजनात्मकता पोर-पोर रंगी हुई है। भारत के तीज-त्योहार 
पवे, परंपराएं-प्रथाएं, लोक-समान्यताएं, वैष्णव चितन-धारा के मूल बिदु, अवतारवाद, भक्त, 
ज्ञान, कर्म की विचारणा निराकार-साका र-ब्रह्म की भावना, हिंदु-धर्म की चितन-भूमि और सभी 
भारतीय धर्मों के प्रति आदर भावना को इस काव्य-चेतना में समग्रता से निवास है । अभिप्राय 
यह कि यह काव्य हमारे जातीय इंतिहास का रम्यलोक है। भारतीय भाषाओं में रवीन्द्रनाथ, 
सुब्रह्मणियं भारती, केशवसुत्त की भांति ही गुप्त जी के काव्य का फलक अत्यंत व्यापक और 
भरोसे का है । 
गुप्तजी राष्ट्रीय सांस्क्तिक आंदोलन के प्रतिनिधि रचनाकार हैं। भारतीय मुक्ति- 
आंदोलन की प्रायः संभी प्रवृत्तियां उनके काव्य में प्रचुरता से विद्यमान हैं। “रंग में भंग” उनकी 
प्रथम मौलिक रंचना है। इसमें इतिहास से सामग्री लेने के साथ कवि ने उन किवदन्तियों 
का भी प्रचुर प्रयोग किया है जो जन-जीवन में लम्बे समय से व्याप्त थीं। राजपूत इतिहास 
की इस कथा में बूंदी और चित्तोड़ नरेशों की कंथा को खड़ी बोली की शक्ित से प्रस्तुत किया 
है। यह खण्डकाव्य अपनी रचनाधमिता से १६०६ ई० में उतकी काव्य-प्रतिभा और काव्य- 
भाषा निर्माण-क्षमंता का उदाहरण प्रस्तुत करता है। 'विकेट-भट' का कथानक भी जोधपुर 
राज्य के इतिहास से गृहीत है । 'यशोधरा' बौद्ध इतिहास की भमर गाथा है और नारी-जागरण 
की प्रेरणा से प्रसूत आख्यानात्मक खण्डकाव्य है । 'सिद्धराज' की ऐतिहासिक कथा में गुजरात 
के राजो जयसिंह सिद्धराज की कीति का यशोगान है । 'कुणालगीत' सम्राट अशोक के पुत्र कुणाल 
की करुण-कहानी है। इन ऐतिहासिक कृतियों से स्पष्ट है कि गृप्त जी में भारतीय इतिहास के 
प्रति आरम्भ से अंत तक बड़ा आकर्षण रहा है । इतिहास को सृजनात्मक कल्पनों से वे. ऐसा 
संजोते हैं कि वह वर्तमान की समस्याओं को सामने लाने में सम हो जाता है । 
देश की तत्कालीन स्थितियों को प्रत्यक्ष वाणी देने के लिए गुप्त जी ने भारत भारती'*, 
'वैतालिक', “किसान, 'स्वदेश संगीत, हिंदू", ग्ुरुकुल', 'विश्ववेदना', “अजित “अंजलि और 
अध्ये' 'भूमिभाग' और “राजा-अजा' जैसी रचनाओं की सुष्टि की है। 'भारत-भारती' में 
भारतीय नव-जागरण का काव्य-सूर्य उदित हो गया है। जज देने की बात यह भी है कि इस 
- रुचना के पीछे 'मद्दो-जज़रे-इस्लाम' की प्रेरणा भी सक्रिय थी। कवि हाली के इस नवजागरण- 
काव्य ने युग को हिला दिया | इस प्रेरणा के साथ ही गुप्त जी ने कैफी के 'भारत-दरपंण' से भी 
राष्ट्रीयता का. नयां विश्वास पाया। इन दोनों कौमी नज्मों ने गुप्त जी के देश-प्रेमी मन को 


नयी दृष्टि दी और वे 'भारतवर में गूंजे हमारी भारती' का आह्वान करने लगे। भारत-भा रती' 


: इतनी प्रसिद्ध हुई कि इसे “आधुनिक भारत की गीता” कहा जाता रहा है। यहां कवि ने अपने 


पूरे. पंरिवेश को वाणी देकर राष्ट्रकवि के दायित्व का सफल निर्वाह किया । नेंवजागरण की 


“इंसी मानसिकता ने 'वैतालिक' जैसे सौ छंदों के जागरण गीत को जन्म दिया और किसान के 


शोषण और उत्पीड़न को “किसान ' काव्य ने खुलकर सामने रख दिया है। एक प्रकार से “किसान 


5» किसान-समस्या का काव्यात्मक इतिहास है । 'फ़ीजी' द्वीप में बसे भारतीय किसानों की व्यथा, 
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ने कवि को कितना व्याकुंल किया होगा--आज इसका अनुमान “किसान से सहज ही लगाया 
जा सकता है। ऐसे ही 'हिंदू' में जातीय-भावना संकीर्णता से बहुत ऊपर उठकर बोली हैं और 
स्वदेश संगीत' में भारतीय राष्ट्रवाद का योवन लहराता है। गुप्तजी हिंदुओं पर ही ध्यान 
केन्द्रित नहीं करते हैं, वे युग वैतालिक की भांति 'गुरुकुल' काव्य में सिक्ख गुरुओं का पुण्य- 
स्मरण करते हैं। गुप्त जी के कवि ने मानववाद को सर्वोपरि स्थान दिया है। इसका प्रमाण यह 
है कि उन्होंने हिंदु-सिक्ख, मुसलमान आदि सभी के बीच एकता का मंत्र फूंका है। गुरुकुल' 
लिखने के लिए गुप्त जी ने डा० बेणीप्रसाद कृत महाराज रणजीतसिंह', भाई परमानन्द रचित 
'वीर वैरागी', ज्वालादत्त शर्मा कृत 'सिक्‍्खों के दश गुरु, गोकुलचन्द नारंग कृत 'सिकखों का 
परिवर्तन', शिवनन्दन सहाय कुत 'सिक्‍्ख गुरुओं की जीवनी” आदि का मनोयोगपूर्वक अध्ययन - 
मनन किया था | उन्होंने लिखा-- 

कितु हिंदुओं से सिक्खों का मुझे विरोध नहीं है इष्ट, 

संप्रदाय है एक उन्‍्हों का तत्व खालसा वीर विशिष्ट । 

सिक्‍्ख-संघ हिंदू कुल का ही निज रक्षार्थ संगठन मात्र, 

गुरुओं ने समयानुसार ही किए सुशिक्षित अपने पात्र। 

'गुरुकुल' पर गांधी विचार-दर्शन का भी चढक रंग है। गांधी जिस मानव-धर्म की 
स्थापना पर बल देते थे-- वह यहां रेशे-रेशे में भिदी मिलती है । प्रथम विश्वयुद्ध की लपटों से 
जो हाहाकार उठा था उसने श्रुप्त जी से “विश्ववेदना” लिखवा डाली है और “अजित आत्म- 
कथात्मक शैली में जेल-जीवन के चित्रों का भंडार भी बड़ी व्यथा से लिखा गया । अंजलि और 
अर्घ्य' में गांधी जी के निधन पर अश्रु-भीगी विदाई का आत्म-चीत्कार है। गुप्त जी, गांधी 
विचार-चेतना के अदूट कवि रहे हैं । व्यथा से भरे हृदय ने लिखा-- 

“अरे रास, कंसे हम झेलें अपनी लज्जा, उसका शोक ? 
गया हमारे ही पापों से अपना राष्ट्रपिता परलोक॥' 

यह एक ऐसी शोक-गीति है जो गांधी जी के व्यक्तित्व की लगभग सभी विशेषताओं 
को सामने ला देती है । गुप्त जी, गांधी के साथ संत विनोबा के सर्वोदिय आंदोलन के भी बड़े 
समर्थक थे। यह विचार-प्रवाह 'भूमिभाग' के इक्कीस प्रगीतों में उमड़-ठफन उठा हैं। लोकतंत्र 
के प्रति कवि की निष्ठा का प्रबल विचारस्फोट 'राजा-प्रजा' काव्य में हुआ है । कवि यहां 
लोकतंत्र की चिता में प्रजातंत्र में चोरी, अपराध, घृसखोरी, पांप-वृद्धि, अन्याय, नैतिक हास की 
समस्या को उठाता है। इस कृति से स्पष्ट है कि गुप्त जी जैसे अपने वर्तमान से अतीत को देखते 
थे वैसे ही अपने वर्तमान से'भविष्य को भी देख सकते थे । आज के :लोकतंत्र में वे तमाम 
भविष्यवाणियां सच हुई हैं जो गुप्तजी नें बहुंत पहले की थीं।- है 


रामायण और महाभारत के प्रति गुप्तजी का अनुराग इतना अधिक है कि उनका पूरा _ 


काव्य-संस्कार इन्हीं के आसपास.घूमता प्रतीत होता है। गुप्त जी के वेष्णव-संस्कारों की मूल- 
धुरी रामकथा ही है। वे कृष्ण-कथा लिखते हैं, पर उतने नहीं रमते हैं--जितने किःराम-कंथा 


में राममय होते दिखाई देते हैं। राम-क्था की खोज में वें वाल्मीकि रामायण, महाभारत, ०»: 
बौद्ध-जेन ग्रंथ, पौराणिक-धामिक रांमायणों के-सांथ ललित साहित्य की रांमकाव्यं-परंपरा में ....... 
अवगाहन करते हैं। 'साकेत' महाकाव्य में रामकथा का ऐसा नवीनीकरण दृब्टिगत-होता है. ; «४: ०5 
कि आश्चर्यंचकित रह जाना पड़ता है | “उमिला' को कवि-कल्पना से नया व्यंक्तित्व:मिलां है. ..: 
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> 'कैकेयी |] 
ततये “अल रे ॥ पवित्र उज्ज्वल माता का। सीता- 
मानव ने दिखाक ५3 गराविक अ्यंजता: की गई है। गुप्त ली ने इग् 
' प्रतिष्ठा दृष्टि हे पक नमक: (८5 
६ [४ आ । से संपर ५ 
चीन प्रसंग कोओेंद्भावना में “रे “अड अलबगु “है है । यहां प्रबंध कला और 
रामकथा का एक तेजोछीप्त रूप 'पंचवटी' काव्य में अंतर्ग्याप्त है “हल ॥० होता रहता है। 
कथा का यहां नवीन संवादों से विस्तार है । रामकथा पर ही प्रिर्दाध के का ५आक्क 5५“३०३॥ 
यहां राम-जन्म से लेकर राम राज्याभिषेक तक की कथा है और "अबतक हमर 
८ कक राम २ शऔीचरणों में अपने भक्तिभाव को निवेदित करने के लिए ही इसे अलग से 
खा गया है। 'साकेत' की सृजन-प्रेरणा में उमिला-लक्ष्मण की कथा प्रधान थी और राम-सीता 
कथा गौण। राम-सीता को गौण बनाकर रखने को उनका मन जैसे न माना हो और उसकी 
पू््ति 'प्रदक्षिणा' से की हो, ऐसा प्रतीत होता है। 
कि 'महाभारत' को आधार बनाकर गुप्त जी ने 'नहुष', 'जयभारत', 'वक संहार', 'जयद्रथ- 
वध, 'सैरंध्री', (वन-वेभव', 'हिडिस्बा', 'युद्ध' जैसे छोटे-बड़े काव्य सुजित किए हैं। इनमें 'जय- 
भारत' को तो महाकाव्य पद का अधिकारी माना जाता है। शेष काव्यों की प्रबंध-पटुता 
आक्ृष्ट करती है और वे खंड-काव्य के अंतर्गत ही आते हैं । रामायणीय, महाभारतीय, 
ऐतिहासिक-पौराणिक काव्यों के साथ ही गुप्त जी बहुत-सी अन्य कथाओं को भी अपने काव्य 
का विषय बनाते हैं। ऐसी कृतियों में 'शक्‌ंतला', 'पृथ्वीपुत्र', 'द्वापर' 'अर्जन और विसर्जन" 
'काबा और कबेला', 'विष्णुप्रिया', “रत्नावली' आदि का नाम उल्लेखनीय है। गुप्त जी ने 
इस्लाम के इतिहास पर छवि डालकर “काबा और कबंला' काव्य: लिखा है। काव्य-कला की 
छवि से यह एक बत्यंत साधारण कृति है, पर कवि की धामिक सहिष्णुता और हृदय की 
विशालता को व्यक्त करने में बहुत आगे है । हजरत मुहम्मद साहब की कथा का गायन्त करने से 
पहले इस काव्य की भूमिका में गुप्त जी ने लिखा-- 'अपने देश की आंतरिक सुख-शांति के लिए 
हमको हिल-मिलकर ही रहना होगा | हमें एक-दूसरे के प्रति उदार और सहिष्णु होना होगा । 
एक-दूसरे से परिचय और प्रेम बढ़ाना होगा ।” इसी प्रेम-सिद्धांत दृष्टि से “अर्जन और विसजन' 
में मुहम्मद साहब और इमाम हुसैन के पश्चात का वृत्तात्त वर्णित किया है। अरजन' सीरिया में 
घटित ऐतिहासिक घटनाओं को उठाता है और “विसजंन' उत्तरी अफ्रीका में घटित ऐतिहासिक 
घटनाओं को । रस्क् 
गप्त जी का ध्यान सर्व-धर्म-समन्‍्वय पर बराबर रहा है । सिक्‍्ख-गुरुओं का पुण्य / 
इस्लाम के धर्मवीरों का स्तवन, कालेमाक्स की सहचरी जैना की स्मृति, चैतन्य महाप्रधु की का 
'विष्णुश्रिया, तुलसीदास की पत्नी रत्नावली सभी में यह धर्म-भावना मुखर हुई है। 5 जी लीं 
दृष्टि में एक ही धर्म है--मानव-धर्म । मानंववाद-विकासवाद जैसी कक ५ मुनमाल 
दृष्टि उत्पन्न हुई थी, गुप्त जी ने उसे आत्मसात किया था | उपेक्षित नारी-पात्रों के प्रति कर 


का भाव उनके मानववाद की ही उच्चभूमि है। राष्ट्रकवि वही हो सकता है जो सभी को मिला- 


4268 । गप्त जी में अपार भंडार है। यद्यपि गुप्त जी की वैष्णव- 
«कर चल सके । और इस शक्ति का ४ े अपने देश भर काल के सामने 


2 :.. आावना घूम-फिंरकर सामंती संस्कारों की ही देन थी कितु भवोलर् 
2 <इसे आड़े न आने देते थे ।4. अपने समय की प्रत्येक आवाज़ और भांदोलन की धड़कन को वे 


राम के चरित्र में 
र को लीलावत 
से मडिण्त कर दिया है। मानव की कस 










१६ $ विपाशा ! 
















































सुनते-समझते थे और उसे बड़ी प्रखरता से अपनी कविता में निकास देते थे । अपने युग की 
समस्याओं पर प्रेमचंद, प्रसाद, निराला भादि ने भी ध्यान दिया था। इनमें प्रेमचंद की चेतना 
युग की सभस्याओं से सामाजिक संघर्ष करती थी और प्रसाद उसे सांस्कृतिक बोध की ओर ले 
जाते थे। निराला जी राजनीतिक-सामाजिक मंथन में गुप्त जी की भांति उलझते हैं। इसलिए 
निराला का काव्य गुप्त जी की काव्य-वेतना का अगल विस्तार है। प्रेमचंद की बहिमुखता और 
प्रसाद की दाशनिकता दोनों से गुप्त जी. अलग रहे हैं और यह बचाव उनकी अपनी विशिष्ट 
शक्ति भी है और सीमा भी । गुप्त जी हर समय यह याद रखते हैं कि जन-जीवन को परा- 
धीनता की निराशा से उबारने के लिए उनके सर्जक का दायित्व बड़ा है और इस दायित्व-भावना 
ने ही उन्हें कभी चेन नहीं लेने दिया। वे अपनी 'काव्यात्मकता” पर ध्यान न देकर कथ्य की 
उदात्त दृष्टि पर अधिक केंद्रित कवि हैं। वस्तुतः गुप्त जी राष्ट्रीय-सांस्क्ृतिक चेतना के भीतर 
से उगे और बने कवि हैं। उनके पास प्रेमचंद की जनधर्मी पकड़ नहीं है और न प्रसाद की भांति 
संपन्‍न समर्थ सांस्कृतिक बोध है। फिर भी वे लोक-जागरण की दृष्टि से इनमें से किसी से भी 
पीछे नहीं हैं। 

गुप्त जी की काव्य-प्रतिभा अपने परिवेश के तत्त्वों को गहने वाली बड़ी परिवर्तेनशील, 
विकासशील थी। उसमें प्राचरीच और नवीन, परंपरा और आधुनिकता के तत्त्व हिल-मिल कर 
इतने भिद गए थे--कि वे सहज ही उनके काव्य-संस्कार और काव्य-धर्म के अनिवाये अंग बन 
गए थे। गांधी-विंचा र-दर्शन ने जिस नैतिक-संवेदना का बोझ देश की नई पीढ़ी पर डाला था 
--वह उसे उठा न सकी। शायद गांधी ने भी इस पक्ष पर ज्यादा सोचा न था। इसीलिए गांधी 
के जाते ही नई पीढ़ी ने गांधी को उतारकर फेंक दिया | दूसरे आजादी पाते ही हमने देंश के 
निर्माण की बात को गंभीरता से नहीं लिया--हम तो राष्ट्रीय से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय बनने की 
धुन में इधर-उधर भाग खड़े हुए। विचार के स्तर पर जो ट्रेजेडी गांधी-विचार-दर्शन के साथ 
आजाद भारत में हुई, वही गुप्त जी के साथ हुआ | गुप्त जी के आादर्शवाद, मर्यादावाद, नैतिक- 
मूल्य-भावना, परंपरा, नवीनता-दृष्टि को नई पीढ़ी ने ठुकरा दिया। गुप्त जी की इतिवृत्त- 
परंपरा तो छायावाद ने ही समाप्त कर डाली और नई--परंपरा या परंपराओं का आरंभ 
किया। देखा जाय तो इतिवृत्त-परंपरा के गुप्त जी अंतिम कवि हैं। इस इतिवृत्त-परंपरा 
को छोड़ने से हमें कितना लाभ या हानि हुई---यह अलग विचार का विषय हैं । पर यह सच है 
कि इतिवृत्त के छूट जाने से जन-सामान्य कविता को ठीक से पकड़ नहीं पाया। - हालत यहां 
तक पहुंची कि गुप्त जी के बाद की कविता कुछ अपवादों को छोड़कर विशिष्ट वर्ग तक सीमित 
रह गई--उसका विराट पाठक-समुदाय उससे खो गया। कविता में “पसंप्रेषणीयता' की 
समस्‍या पैदा हुईं । जबकि इस समस्‍या ने गुप्त में एक निश्चित समाधान पाया था। 

गुप्त जी बदलाव और नवीनता में विश्वास, करते थे--पर इतके पीछे पागल बनकर 
घूमना उनके संस्कारों के विरुद्ध था। उन्होंने सहज गति से आने वाले परिवर्तन और अंधड़ के 
वेग से आने वाले परिवर्तत को बहुत-बहुत साफ समझा था । और इस बात को हमें गुप्त जी से 
समझने की ज़रूरत थी जिसे उनके अधिकांश वंशधरों ने नहीं समझा है। परिणाम यह हुआ 
कि उनके बाद की कविता राहों का अन्वेषणात्मके दम्भ पालने पर भी एंक प्रकार की . . 
अराजकता का शिकार हो गई है। जीवन के आस्थावादी मूल्यों को धकेलकर वह अस्तित्व: 
वादी अनास्था के अंधेरे में भटक गई है। गुप्त जी में वैष्णवनचितन-परंपरा के साथ राष्ट्रीय- 




















- सांस्कृतिक चेतना की नैंतिक-मूल्य दृष्टि का जो संयोग हुआ है--वह बहलांश में मूल्यवान है। 
उसमें नैतिक-मूल्य मूलतः मानव-मूल्यों की उच्च भूमिका पर ही अवस्थित दृष्टिगत हुए हैं । 
गुप्त जी ने कलावादी मूल्यों की अपेक्षा लोकमंगलवादी मूल्यों के दृढ़ाधार को गृहीत किया और 
'बहुजनहिंताय' की यह भावना उन्हें वाल्मीकि, व्यासं, तुलसी, रहीम की काव्य-परंपरा से सीधे 
जोड़ती है। 'साकेत' तथा 'यशोधरा में छायावादी प्रगतिभावना को ग्रहण करने पर भी उन्होंने 
रोमानी मूल्य-भावना से समझौता नहीं किया । इसलिए उनकी कविता में लोक-रक्षा और 
लोक-करुणा का साम्राज्य ही विस्तृत होता रहा है । उन्होंने देश-भव्ति-रस की ही महत्त्व- 
प्रतिष्ठा दी है और उनकी श्यृंगार-भावना भी अपने परम उत्कषं में देश-सक्ति रस को ही 
संवरण कर लेती है। भारतीय संस्कृति की विविध भाव-धाराओं के प्रति उनके संस्कारों में 


किया है। इसीलिए वे चमत्कारवादी आलंकोरिक रुझानों की ओर न जाकर ऋजु-संरंल कथा 
काव्य में ही रमते हैं । आरंभिक कविताओं में वे अभिधा की ओर पूरे मन से प्रवृत्त हैं कितु 
उनका प्रौढ़काव्य व्यंजना की ओर झुका हुआ है । असलियत यह है कि गुप्त जी काव्य-कला की 
साज-सज्जा में विश्वास रखने वाले कवि कभी नहीं रहे हैं। उनका आदर्शवाद भी एकांत साधना 
का आधार न अपनाकर मानववाद का पक्ष ही निर्भयता से ग्रहण करता है। मूलतः यह सर्जना 
कुंठा से मुक्त आस्था का जीवन-काव्य है। लोक-जीवन, लोक-संवेदना की संस्कारी प्रवृत्तियों 
ते उन्हें आभिजात्यवादी आडम्बरों की ओर जाने ही नहीं दिया । बीसवीं शताब्दी का भारतीय 
लोक-जागरण जिस सांस्कृतिक नैतिक मूल्य दृष्टि को अपने में आत्मसात कर विकसित हुआ 
था--गरुप्त जी का काव्य उन्हीं मूल्यों का एक प्रकार से काव्यानुवाद है । मैथिलीशरण गुप्त की 
वैष्णव भावना रामानंदी श्री-सम्प्रदाय के स्रोतों से रस चूसकर पुष्ट हुई थी और विशिष्टाद्वैत 
दर्शन उनकी चित्तनात्मक आस्था का मान्य आधार था । इसीलिए किसी भी प्रकार की धामिक 
साम्प्रदायिकता को उन्होंने कभी भी अपने पास भटकने नहीं दिया । आचार्य शुक्ल ने जिसे 'लोक- 
धर्म' भावना कहा है--वही भाव-चितन गुप्त जी के सृजन में गहराई से व्याप्त रहा है। 
निस्संदेह गुप्त जी की सृजनात्मकता एक व्यापक अथे में राजनीति के साथ “सम्पूर्ण 
लगाव' को सूचित करती है । इस कवि का अपने परिवेश के साथ राजनीति के माध्यम से ही 
जीवन्त संपर्क बना था। फलत: राष्ट्रीय-सांस्कृतिक कविता के द्वारा गुप्त जी ने तत्कालीन 
आंदोलनों, विचार“घाराओं, समस्याओं को नये ढंग से परिभाषित करने का प्रयास किया । 
'साकेत', 'यशोघरा', 'द्वापर' और “किसान' आदि कृतियों में वे एक राजनीतिक टिप्पणीकार, 
पर्यवेक्षक, द्रष्टा और आलोचक मात्र नहीं रहे हैं, बल्कि परिवेशगत दवाब से मानव-संबंधों को 
युगबोध के संदर्भ में प्रस्तुत करने वाले महान कवि की भूमिका का निर्वाह भी कर सके हैं। 
राजनीतिक कर्मी जैसे अपने कार्यों को एक खास सरलीक्ृत ढंग से सामने लाता है--वैसे 
कार्य ग्रप्त जी ने नहीं किए । वे युग के जटिल, समग्र, बहु-आयामी और संश्लिष्ट यंथार्थे को 
सृजन-ताप की भट्ठी में गलाकर रचते रहे हैं। उस दौर के सभी कवियों की तुलना में गुप्त जी 
- ज्यादा आत्म-सजग ओर प्रखर आत्मालोचन के कवि रहे हैं--इसीलिए उतका सृजन डुग के 
साक्षात्कार का प्रत्यक्ष बोध निष्पन्न करता है गुप्त जी के कवि ने युगं-बोध की सच्चाई की 
७... » “ तलाश.ःमें किंताबी, सेद्धान्तिक अथवा प्रचारात्मक नुस्खों की बजाय, अपने निजी अनुभव पर 
ही ही अंधिक भरोसा किया है । प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नयी कविता के तूफानी भांदोलन गुप्तजी 
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श्रद्धा मिश्चित राग है, कितु काव्यात्मकता में उसने जीवन की प्रकृत भावभूमि को ही आत्मसात . 





के सामने उठे, पर गुप्त जी इन्हें झेलकर भविचल रहे | इस स्थिति में उनकी आवाज़ को, सिद्धांत 
या जीवन-दृष्टि को महत्त्वहीन मान बैठने की सम्भावना और प्रवृत्ति तो मौजूद थी ही । कितु 
खतरों का गुप्त जी ने बड़े संगय से सामना किया और अपनी किसान-संवेदना को कविता से 
डिगने तक न दिया। 'यशोधरा' जैसे काव्यरूपक और 'काबा और कबंला' जैसे नाट्यात्मक 
प्रयोगों से उन्होंने काव्य की परती ज़मीन को तोड़ा और उसमें नये काव्य-बीज बोए। ग्रामीण- 
काव्य-संवेदना में रची-बसी करुणा ने उन्हें भवभूति-सा द्रवणशील हृदय दिया। वें उमिला, 
यशोधरा, विष्णु प्रिया, रत्नावली जैसी उपेक्षिताओं का दुःख नहीं झेल सके और उनकी करुणा 
का सागर इन नारी-पात्रों के लिए उमड़ पड़ा । इन नारी-पात्रों के व्यक्तित्व का उन्होंने ऐसी 
कला से निर्माण किया कि इनका चरित्र आज के मानव को नयी शक्ति देता है। हि 

एक प्रबंध कवि के रूप में गुप्त जी का कलाकार बड़ा निपुण कथा-शिल्पी है | गृप्त जी 
मानो तुलसीदास की भांति यह मानकर चले हैं कि जीवन के वैविध्य को, जटिलता, तनाव, 
द्ंद्व, संघ और गृहस्थ-धर्म को कथा-माध्यम अपनाकर ही अधिक भरोसे से चित्रित किया जा 
सकता है। खूब सोच-समझकर उनकी कला कथा के मार्भिक प्रंसगों की उद्भावनाओं, प्रकरण- 
प्रबंध वक्नेताओं तथा युग-धर्म के अनुकूल कथा को ढालने-गढ़ने की ओर अग्रसर हुई है । छाया- 
वादी ललित कल्पनाओं या फैण्टेसी जालों से उन्होंने अपने को 'साकेत” तक में मुक्त रखा है। 
घटना के मार्मिक विस्तार की क्षमता, उसी में नयी अर्थापत्ति और युग-संदर्भ ध्वनियों की निष्पत्ति 
ही उनकी कला का आन्तरिक धर्म रहा हैं। प्राचीन या नवीन 'इतिवृत्त' उनके लिए कच्चा माल 
था--जिसका उपयोग वे एक कुशल वास्तुकार-मूर्तिकार की भांति करते हैं । ध्यान देने की बात 
यह है, कि यह प्रबंध-कला कहीं भी 'कौशल' या 'कारीगरी” की अतिरिक्त क्रीड़ा का पर्याय प्रतीत 
नहीं होती है। क्योंकि प्रचीन कथा को नवीन रूप में ढालने का काव्य-हेतु व्यापार उन्हें नैसगिक 
कोव्य-शक्ति के रूप में मिला था। घटना की अंग-सेरचना का औचित्य उनकी विचार-दृष्टि में 
बराबर रहता था और घटना या पात्र को नवीनता के चक्कर में ऐतिहासिक संदर्भ से काट देना 
वे एक आधुनिक बदमाशी' समझते थे । वे कभी अपनी भाव-वृत्तियों से ऐसा नहीं कर.पाए। 
जबकि कथा की नाटकीय सम्भावनाओं की परख और उजागर करने की कला उनमें पूरी तरह 
विकसित थी । 'यशोधरा' का काव्यप्रयोग प्रगीतात्मक प्रबंध-नाटुय का सफल निदर्शनं है और 
द्वापर' अनेक एकालापों का कलात्मक नादूय. बिम्ब | छायावादी प्रगीत-चेतना से प्रभावित 
होकर प्रगीत-कला की सिद्धि काप्रमाण 'साकेत” व “यशोधरा?” में. देते हँ--पर छायावादी 
/इडियम में नहीं बंधते हैं । प्रगीत का मुक्त फूलों भरा गुलदस्ता चुनने की बजाय वें प्रबंध काव्य 


की विस्तृत वनस्थली में रमना ही अधिक पसंद करते हैं । अपनी जड़ों से जुड़े वृक्ष-लता-पादप, -. 


नदी-झरने आदि उन्हें प्रिय हैं, डालों से टूटे फूल नहीं । इसीलिए उनके प्रगीत के मल में किसी 
न किसी कथा का संदर्भ जुड़ा रहता है--वे एक दम कथा-विच्छिन्न. प्रगीत नहीं लिखते हैं। 


कांव्य-भाषा, छंद, लय॑, नांद शब्द-भंगिमा में भी वे रीतिवादी कला-कौशल से परहेज करते ... - 
हैं। उनकी शक्ति शब्द-चिंत्र की तराश में नहीं लगती । वे लोक-जीवन का कोई भी शब्द अपने _ .. ... 
भाव के उपयुक्त पाकर उठा सकते हैं ।॥ उन पर न तो :रूपवाद-सौन्दयंवाद का जादू हैने 

लक्षणा-व्यंजना के चमत्कार का भूत सवार है। कविता प्रसादजी की गुप्तंजी से बढ़िया है, पर * 
लोकप्रियता उनके बराबर क्‍यों नहीं है ? इसका उत्तर है. कि प्रसांदजी प्रकृतःभाव-कंला के : 


विकास के कवि नहीं हैं, लोक-संवेदना. में गुप्तजी की तरह; डूबना-भीग़ना उ 




































































“बात नहीं है। गुप्त जी में प्रसाद गुण और अभिधा-शक्ति' के साथ व्यंजना का स्वत्त: विकास 
हुआ है--जैसे पौधे में फूल का, रूप-रंग-गंध का । खड़ीबोली का विकास गृप्तजी ने जिस तप- 
साधना से किया है उसके सहज विकास को उनके काव्य-चरणों के सहज विकास के साथ 
मिलाकर ही समझा जा सकता है। खड़ीबोली को काव्य-माध्यम के रूप में विकसित करने के 
लिए उन्होंने जो खून-पसीना बहाया है--उसका महत्त्व आंक पाना आज सम्भव नहीं है। इस 
युग-प्रवर्तंक कवि के सृजन-संघर्ष का आज ठीक से अनुमान कर पाना भी कठिन पड़ता है। 
आज हम गुप्त जी को चाहे किसी भी दृष्टिकोण से परखें, पर घूम-फिर कर यही बात 
आती है कि गुप्तती भारतीय कवि हैं और भारतीयता के सच्चे प्रतीक । हालांकि आज किसी 
कवि को 'भारतीयता' में घसीटना काफी खतरनाक है, क्योंकि इधर के वर्षो में इस शब्द के 
भीतर से एक खास तरह की बदबू पैदा हुई है। 'भारतीयता' शब्द से पिछले वर्षो में राजनीतिक, 
सांस्कृतिक, सामाजिक-साहित्यिक आदि कई स्तरों पर वेचारिक युद्ध किया गया है। प्रश्नाकुल 
मुद्रा में बार-बार पूछा गया है कि क्या “भारतीयता' अब भी एक मूल्य-बोध है या सिर्फ 
इतिहास-बोध मात्र ? इस दृष्टि से हम गुप्तजी के कांव्य को टटोलने पर पाते हैं कि उन्होंने 
रामायण-महाभारत के संवेदनोत्मक-ज्ञानात्मक रसामृत को आधुनिक भारत में बड़े विश्वास 
से परोसा है। राम का साथ देने का अर्थ है--अछ्‌रों-राक्षसों-अन्यायियों के खिलाफ ऋषियों, 
तपस्वियों, शोषितों, पीड़ितों, भयभीत जनों और झोपड़ियों का साथ देना । 'भारत माता पड़ी 
राक्षसों के बंधत में' से या उपनिवेशवादी-साम्राज्यवादी लुटेरों से राम जैसा निर्ेय जननायक ही 
मुक्ति दिला सकता है । 'महाभारत' का साथ देने का अथ है--भारत की सावित्री था न्‍्याय- 
भावना के लिए युद्ध करता। रामायण-महाभारत के सांस्क्ृतिक-साहित्यिक मृल्य ऐसे हैं--- 
जो मानव सात्र के लिए घारणीय रहेंगे। भारतीय होने का तात्पयं है--लोक के लिए जीना, 
नर के नारायण को पाते रहना, मोहन की नित्य लीला में क्रोड़ाभाव से बने रहत्ता। मध्य- 
कालीन भारतीय साहित्य ते इसी भारतीय” को सन्त-परस्परा में रक्षित रखा है। उन्नीसवीं- 
दीसबीं शताब्दी ने भारत में राष्ट्रीय स्वाभिमान को जागृत किया। फलतः विदेशी ताकतों से 
निबटने के लिए राष्ट्र को भोगोलिक-ऐतिहासिक आकार दिया गया । इस काल में भारतीयों ने 
एशिया के जागरण के साथ जुड़कर अपने स्रोतों को पहचाना और अपने वीरतापूर्ण इतिहास 
का नये अर्थों में साक्षात्कार किया । हमने भारत को मातृभूमि के रूप में प्रतिष्ठा देकर वन्दे- 
मातरस्‌ के स्वर में गान गाए । मेथिलीशरण गुप्त ने भारतीयता की सही पहचान कराते हुए 
लिखा-- 
भूलोक का गोरव, प्रकृति का पुण्य-लोलास्थल कहां ? 
फंला सनोहूर गिरि हिमालय और गंगाजल जहाँ । 
सम्पूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है ? 
उसका कि जो ऋषिभूमि है वह कोन ? भारतवष है। 
हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। 
ः ऐसा प्रुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। 
.« अतः गृप्तजी ने शत-शत स्वरों में उस 'भारतीयता' का बोध-जागृत किया है जो एक 
तेजस्वी परम्परा की घरोहर है। जिसमें लड़ाने-भिड़ाने-नष्ट कर देने वाली पश्चिम की नस्ल- 
प्ररक राष्ट्रीयता का भाव नहीं है । जिसमें सबको अपनाने भौर सबका हो जाने का शिव-भाव,: / 





< ३० ; विपाशो . 







ही प्रधान है । आजादे भारत मैं, गलत नीतियों से हमारी 'भारतौयता' खोखलेपत का शिकार 
हुई है, उसके रूप का नाश हुआ, पर उसकी जड़ें अभी सूखी नहीं हैं। हज़ारों सालों में पनपी 
जड़ों का इत्तना जल्दी सूख जाना सम्भव भी नहीं है। गुप्त जी 'भारतीयता' की जड़ों को पन- 
पते-बढ़दे देखना चाहते थे । इसी लिए मैंने कहा है कि गुप्त जी सच्चे अर्थों में भारतीयता के 
प्रतीक कवि हैं । उन्होंने भारतीय इतिहास को हिन्दू, बौद्ध, जैन, मुस्लिम, ब्रिटिश कालखंण्डों में 
बांटकर नहीं देखा ॥ उसे उसके समग्रता के अनुभव से ग्रहण किया है और यही मानस सच्चा, 
संस्कारी भारतीय मानस है । 


[एफ़ 8/9 मॉडल टाउन, दिल्‍ली-9 ] 
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कविता में भारतीय अस्मिता 


[] नरेन्द्र विद्यावाचस्पति 


हिंदी के आधुनिक महाकवि ओर राष्ट्रकवि के रूप में मैथिलीशरण गुप्त का नाम 
भोरत के काव्य इतिहांस और राष्ट्रीय संघर्ष के इतिहास में अजर-अजर रहेगा | मैथिलीशरण 
जी हिंदी के उन कवियों में प्रथम कहे जा सकते हैं, जिन्होंने खड़ी बोली की हिंदी कविता को 
जन्म दिया और उसे परिष्कृत किया। वह भारतीय संस्कृति के आराधक कवि थे । उन्‍्नीसवीं 
शताब्दी तक खड़ी बोली काव्य का उपयुक्त माध्यम नहीं थी, गुप्त जी ने उसे उपयुक्त माध्यम 
बनाया । जिस युग में मैथिलीशरणजी साहित्यिक जगतु में अवतीर्ण हुए, उन्होंने जनता में 
राष्ट्रीय, नैतिक सांस्कृतिक चेतना का विकास करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसके लिए 
उन्होंने खड़ी बोली का सहारा लिया, उसमें उपयुक्त कोमलता और मिठास को भर दिया। 
गुप्तजी के काव्य में खड़ी बोली के विकास के अनेक सोपान दृष्टिगोचर होते हैं । 

यद्यपि उनकी काव्य-रचना का प्रारम्भ उनके पिता की परंपरा में वेष्णव भक्ति से 
हुआ, परंतु जल्दी ही उन्होंने अनुभव कर लिया कि उस परंपरा पर चलते रहने से न तो उनका 
आत्म-संतोष हो सकता है और न उससे वत्त मान समाज को ही प्रेरणा मिल सकती है । आचार्य 
महावीर प्रसाद हविवेदी के पथ-प्रदर्शन से वह वेष्णव संस्कारों के साथ देश-काल के अनुरूप 
काव्यरचना के लिए प्रवृत्त हुए। उन्होंने युगधर्म को काव्य की वाणी न्‍्य की जिम्मेदारी संभाली । 
परंपरागत काव्य-मूल्यों का. निर्वाह करते हुए उन्होंने युग के अनुरूप जीवन को प्रेरणा के नये 
तत्त्व प्रस्तुत किए । इस दृष्टि से उन्हें युगकवि कहा जा सकता है | इसी के साथ हम यह तथ्य 
भी नहीं भुला सकते. कि वह सच्चे अर्थों में वैष्णव थे । उनके हृदय में दलितों, शोषितों और 
पीढितों के प्रति दया और करुणा की अजनञ्न घारा प्रवाहित होती थी। जब भी गुप्त जी के घर 


में कुछ खास व्यंजन बनता, तब उनकी कोशिश होती कि मेहमान-आग्तुक, घर-परिवार 
' के छोटेन्बंड़े सदस्य ही नहीं, नौंकर-चाकर भी उस व्यंजन का रसास्वाद ले लें। वह अपने हिस्से 
में आए अच्छे से अच्छे व्यंजन को भी दूसरों को खिलाने के लिए तत्पर रहते थे। गुप्त जी का 
जीवन-दर्शन उनकी इस पंक्ति में सार्थक होता है--- | 
सब जिसमें कुछ अधिक पा सकें, अल्पमात्रा मैं पाऊँ। ८ हक 3 
हमारे देश में अत्यंत प्राचीन काल से दो काव्य धाराएं व्यवहार में आती रही हैं। उनमें... 


..... ईर४विपाशों 





से पहलौ काव्यधारां मानव कौ अंतर्मुखी प्रवृत्तियों को प्रेरणा देती है, उसकी प्रोष्ति का लय 
मानव की चिर-आनन्द की उपलब्धि है । मानव की दूसरी प्रवृत्ति बाहरी होती है, वह जन-जन 
के कल्याण के लिए प्रयत्नशील रहती है । कालिदास, विद्यापति, नरसी; सूर, रवीन्द्रनाथ यदि 
पहले वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं तो वाल्मीकि, वेदव्यास, गोस्वामी तुलसीदास आदि महाकवि 
दूसरे वर्ग के प्रतिनिधि कहे जा सकते हैं । इसमें कोई संदेह नहीं कि राष्ट्रवि मैथिलीशरण 
गुप्त जन-जन का कल्याण चाहने वाले वर्ग के प्रतिनिधि हैं--- 

हम कौन थे, क्या हो गए हैं ओर क्‍या होंगे अभी ? 

आओ बिचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी । 

भारत क्‍या था, अब कया हो गया है, और उसकी अब क्या स्थिति है, इन समस्याओं 

का मल्यांकन कर जन-जन का उदबोधन करने के लिए मैथिलीशरण गुप्त ने सन्‌ १६१४ के 
लगभग हिंदी के द्विवेदी-युग की महती कृति भारत-भारती' की रचना की । इस ग्रंथ ने स्वातंत्र्य 
संघ में संलग्त एक पीढ़ी की असंख्य जनता का उदुबोधत किया । उससे प्रेरणा लेकर “असंख्य 
लोगों ने देशभक्ति के मार्ग का. अनुसरण किया। संभवतः यही कारण था कि अंग्रेज सरकार ने 
भारत भारती ' के सोहनी द्वारा उद्‌बोधित किए गए अंतिम अंश को जब्त कर लिया। उस अंश 
की जब्ती के कारण 'भारत भारती' की धूम मच गई । 


गुप्त जी का जन्म श्रावण शुक्ला द्वितीया सोमवार १६४३ यानी ३ अग्रस्त, १८८६ ई० 
को चिरगांव, जिला झांसी में हुआ था | उनके पिता लोला रामशरण गुप्त भी कवि थे। गुप्तजी 
की प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई । धीरे-धीरे उनकी प्रवृत्ति कविता की ओर हुई और वह तुकबंदी 
एवं छोटी-मोटी कविताएं लिखने लगे । जब लेखन से फुर्सत मिलती, तब वह चर्खा भी चलाते | 
प्रारंभ में वह 'सरस्वती' के संपादक पं० महावीर प्रसाद द्विवेदी से बहुत प्रभावित हुए । आजादी 
मिलने के बाद उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया । वह बारह वर्षों तक राज्यसभा 
के सदस्य रहे । १२ दिसम्बर १९६६४ को उनका देहावसान हो गया। 

राज्य सभा का सदस्य बनने के बाद उनकी आकूति और पोशाक में थोड़ा अन्तर 
अवश्य आया। पहले उनका गेहुंए रंग का कुछ ऊंचा दुबला शरीर था, मुख पर बड़ी-बड़ी मूंछें 
थीं। मस्तक पर रामानन्दी तिलक और सिर पर वह बुन्देलखण्डी लाल पगड़ी बांधते थे । शरीर 
पर अंगरखा पहनते थे और .धोती-अंगरखे पर दुपट्टा रहता । हाथ में छड़ी भी रहती थी । 
चिरगांव सरीखे देहाती स्थान में उनकी यही वेशभूषा थी सार्वजनिक जीवन में विशेषतः राज्य- 
सभा का सदस्य बनने के बाद उनका शरीर कुछ भर गया, मुख मूंछों से विहीन'हो गया, सस्तक 
का रामानन्दी तिलक गायब हो गया। पगड़ी की जगह गांधी टोपी आ गई, कुते के ऊपर का 
अंगरखा हट गया, परंतु उनका स्वभाव नहीं बदला | गुप्तजी की राष्ट्रीय, धामिक और सांस्कृतिक 
भावनाएं पहले जेसी बनी रहीं। उन्हें निकट परिचय के लोग -'दहा' कहा करते ये । बुन्देलखण्ड 


में बंड़ों के लिए दद्दा, कक्का और बब्बा शब्द प्रयुक्त होते हैं। वह अपने समवयस्कों के ही नहीं, . 


आधुनिक खंड़ी बोली.की कविता के और उस कविता के काव्यधर्मियों के भी ." 
और राष्ट्र के राष्ट्रकवि बन गए। कक 


गुप्त जी ने अकेला 'भारत भारती काव्य ही नहीं लिखा, 'भारत: भारती' से पहले उनके . 


(रंग में भंग! और “जयद्रथ-वध' शीर्षक, दो काव्य प्रकाशित हो चुके थे। उसके बाद सी :'साकेत॑! - 
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: आदि अनेक प्रबन्ध-कांव्य प्रकाशित हुए । उन्होंने 'तिलोत्तमा', 'चन्द्रहास' आदि नाटक भी लिखे, 
परंतु इस विधा में उन्हें काव्य सरीखी सफलता नहीं मिली उन्होंने बंगला के सुप्रसिद्ध नाटक- 
कार माइकेल मंधुसूदनदत्त के 'मेघताथ-वध', 'विरहिणी ब्रजांगना' आदि कृतियों का 'मधुप उप- 
नाम से रूपांतर भी किया। 
उन्होंने श्रीराम या उतके युग का चित्रण 'साकेत” और “पंचवटी' में तथा श्रीकृष्णकालीन 
युग का चित्रण 'द्वापर' में किया । “जयद्रथ-वध' और 'नहुष'” उनकी महाभारतकालीन अन्य 
| कृतियां थीं। बौद्ध संस्कृति का परिचय 'यशोधरा” ओर 'अंवध' शीषेक कृतियों से मिलता है । 
“यशोधरा' में बुद्ध की अर्धाज्लिनी यशोधरा का आदर चरित्र प्रस्तुत है। सिख संस्कृति का परि- 
चय 'गुरुकुल' शीषंक काव्यरचना से मिलता है तो हिंदू पत्रावली से हिंदू संस्कृति के तत्त्व 
उभरते हैं। 'भारत भारती उनकी राष्ट्रीय काव्यधारा की अमर कृति है जो भारतीय गौरव का 
हि) काव्य है। इसमें देश के अतीत एवं वर्तमात्त का चित्रण है और भविष्य की कल्पना है 
रा उनकी अमर काव्यकृत्ति भारत भारती' ने राष्ट्र में प्राण फूंके तो उत्तके महाकाव्य 
'साकेत” ने रामकथा को एक नया रूप दिया। 'साकेत' महाकाव्य पर उन्हें हिंदी साहित्य 
सम्मेलन का मंगलाप्रसाद पारितोषिक मिला। 'साकेत” की लोकप्रियता का मुख्य कारण उसमें 
अभिव्यक्त उमिला की गहरी व्यथा, सीता के प्रेम और राम-लक्ष्मण का पारस्परिक स्नेह है । 
विवेचकों के अनुसार 'साकेत' के कुछ स्थल रामचरित मानस से कहीं अधिक मारमिक और हृदय- 
। 8, स्पर्शी हैं। 'यशोघरा' का प्रकाशन हुआ तो हिंदी जगत्‌ में इसे अपूर्व निधि माना गया है। गुप्तजी 
ते ने जिस मामिक अंतश्चेतना से यशोधरा का अन्तर प्रस्तुत किया है, वह बहुत ही अनूठा और अनु- 





पम है| 'यशोघरा' में कवि की येह्‌ उक्ति कितनी मामिक और गहरी है--रुदन का ही तो गान। 
गप्त जी का काव्य साहित्य जहां समाज का दपंण है, वहां उनमें आदर्श भी ओत-प्रोत 
है। उनके साहित्य से उनका सन्देश उजागर हो उठता है। वहू मानवता के उच्च शिखर पर 
पहुंचने के लिए प्रेम और त्याग की आवश्यकता पर बल देते हैं : 
सैं आयों का आदर्श बताने आया। 
जन-सम्मुख धन को तुच्छ बताने आया॥ 
संदेश यहां में नहीं स्वर्ग का लाया । 
इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया ॥ ; 
यहं भी अध्ययन का विषय है कि उन्होंने भारत की प्रोचीन प्रेरणादायी : कथा को 
नवयुग के अनुरूप रूपायित किया अथवा नए थुग का चिंतन भारत की प्राचीन सांस्कृतिक एवं 
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में प्रस्तुंत किया | संभवतः उन्होंने दोनों का सुंदर समन्वय किया है । गुप्तजी 
ने प्राचीन कथानक नए संदभे में चित्रित किए हैं, उनमें नवयुग का उद्बोधन है तो प्राचीन का 













सांस्कृतिक मंजूषा से उमिला और यशोधरा व विष्णुप्रिया जैसे उपेक्षित नाटी-पात्रों को 

दे क लजी नरम के उन्मेष के साथ इन्हें प्रस्तुत किया। इत चरित्रों के माध्यम से उन्होंने नारी के 

अति समाज में आदर, समान मौर अधिकार देने की कोशिश की । केकयी के चरित्र पर लगे 
.. कलंक को धोने में उनका प्रयत्न देखने योग्य है-- ; 

00775... पागल-्सी प्रभु के साथ समा चिल्लाई। 

४ ,. : सौबार अन्य वह एक लाले फी माई ॥ 


_अथरविमाशो ..._ 





आदर्श भी समन्वित है। उनका भ्रस्तुतीकरण नवीन चिंतन से आलोकित हो उठा है। उन्होंने 





उनके द्वारा निर्धारित कथानक विशिष्ट लक्ष्यों से प्रेरित जान पड़ते हैं । 
ग॒प्त जी के पात्रों में मानंव, देव और दानव तीतों ही के चरित्र दिखाई पड़ते हैं । भरत, 
केकेयी और लक्ष्मण आदि सामान्य मानवों के क्रोध, मोह से अभिभूत हैं, मेघनाथ, शूर्पनखा 
आदि में दानववृत्तियों का उभार दीखता है और श्रीराम देवत्व के प्रतीक हैं। पात्र-चयन में 
रचनाकार की कोई नवीनता नहीं है, परंतु पात्रों के हृदयों में प्रस्फुटित होने वाली परिवतंन- 
शील भावनाओं का प्रस्तुतीकरण निस्संदेह बड़ा मनोवैज्ञानिक है । गुप्त जी के पात्रों में मानवीय 
भावनाओं का उतार-चढ़ाव दिखाई देता है। वे सभी मानवीय उन्मेषों से परिपूर्ण सामान्य 
मानवों जैसे मालूम पड़ते हैं। वर्तमान युग की समस्याओं और स्थितियों का स्पष्ट प्रभाव दिखाई 
पड़ता है । माता-पिता के वचनों का सम्मान कर जब श्रीराम चौदह वर्षों के वनगमन के लिए 
तैयार होते हैं तब बयोध्या की जनता सामूहिक विनम्र सत्याग्रह का सहारा लेती है। सीता का 
सूत कातने का उपंदेश वर्तमान संदर्भ को स्पष्ट करता है । 
गुप्तजी के संवादों में स्‍्वाभाविकता और कथासूत्र के तारतम्य की क्षमता है । वे विशिष्ट 
चरित्रों की अभिव्यक्ति करते हैं। यह गुप्त जी की मुख्य विशेषता कही जाएंगी कि उन्होंने परा- 
धीन भारत में प्राचीन भारत के उदात्त चरित्रों और कथानकों से मोत्ती ग्रहण का मृत प्रायः 
राष्ट्र में नई चेतना का संचार किया । नारी-जागरण का विग्रुल बजाती हुई यशोधरा कह 
रही है-- 
अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी । 
आंचल में है दूध और आँखों में पानी |॥। 
यशोधरा का यह उलाहना भी कितना साथ्थेक है-- 
सिद्धि हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात । 
पर चोरी-चोरी गए, किया यही व्याघात 0॥ 
सखि, वह मुझसे कहकर जाते। 
गुप्त जी के काव्य में आंशो, उदारता और मानवता का सन्देश है। उसका अमर स्वर 
है-- 
स्वजनि, रोता है मेरा गान, 
प्रिय तक नहीं पहुंच पाती है उसकी कोई तान । 


[अम्युदय, बी-२२, गुलसोहर पाक नई दिल्‍ली-११००४६] 








- शुलेरी जयन्तो पर 
आज भरती बर 0 की आए 


उसने कहा था 


[] कहानी : चन्द्रधर शर्मा गुलेरी 
[] रूपांतर : अवधेश कुमार 


रंगमंच : मुक्ताकाशी 
मंच सज्जा : प्रस्तुत कर्ता को कल्पनाशीलता के अनुसार 
पात्र : प्रवेशानुसार | 
सिख लड़का : उम्र १२-१३ वर्ष 
सिख लड़की : उम्र १०-११ वर्ष 
लहना सिंह 
हज़ारा सिंह 
वजीरा सिंह 
बोधा सिंह 
सूबेदारनी 
लपटन साहब 
तथा 
बाज़ार की भीड़--युद्धभूमि के सैनिक 
एक : बाज़ार दृश्य 
स्थान : पंजाब का कोई भीड़-भरा बाजार । समय : प्रातःकाल । . 
[तरह-तरह का सामान्न बेचते हुए और बोलियां लगाते हुए पात्रों का समूह बाज़ार का 
दश्य प्रस्तत करता है । शोरगुल से भरा संगीत धीरे-धीरे मद्धम पड़ता है और लोग 
छंटने लगते हैं । सामने एक दुकान दिखाई पड़ती है। दुकानदार एक ग्राहक से इशारों में 
बहस कर रहा है। ग्राहक उसे गीले पापड़ों की गड़्ठी हिला-हिला कर द्खि रहा हैं। 
अंत में ग्राहक चला जाता है । इसी दौरान मंच की एक ओर से बारह-तेरह वर्ष का एक 
सिख लड़का और दूसरी ओर से आठ-दस वर्ष की एक सिख लड़की दुकान के सामने आ 
खड़े होते हैं। लड़के के हाथ में पीतल का कटोरा और लड़की के हाथ में बांस की टोकरी 
५... . हैं। पाशवे से धीरे-धीरे भंगड़े का स्वर उभरना शुरू होता है ] 
५ «लड़का: (लड़की से) तेरे घर कहां. हैं! 








लड़की : मगरे में, और तेरे ? 

लड़का : माझे में, यहां कहां रहती है ? 

लड़की : अतर सिंह की बेठक में, वे मेरे मामा होते हैं । 

लड़का : मैं भी मामा के यहां भाया हूं, उनका घर गुरु बाज़ार में है । तू क्‍या लेने आई है ? 

लड़की : बड़ियां; ओर तू ? 

लड़का : दही । 
[शोरगुल भरा संगीत फिर उभर उठता है। बाज़ार की भीड़ में दोनों कहीं खो जाते हैं । 
एक दिशा से लड़का और दूसरी दिशा से लड़की आकर एक-दूसरे के सामने पड़ जाते हैं ।] 

लड़का : तेरी कुड़माई हो गई ? 

लड़की : धत्‌ (भाग जाती है) । 
[लड़का भीड़ के बीच में फिर खो जाता है भीड़ एंके पारिवारिक समारोह में बदल जाती 
है। लड़की की सगाई हो रही है। उसे रेशम से कढ़ी हुई ओढ़नी पहनाई जाती है । लोग 
फिर बाज़ार की भीड़ में बदल जाते हैं। पहले की तरह से एक ओर से लड़का और दूसरी 
ओर से लड़की आती है।] 

लड़का : तेरी कुड़माई हो गई ? 

लड़की : हां हो गई । 

लड़का : कब ? 

लड़की : कल--देखते नहीं, ये रेशम से कढ़ा हुआ सालू । * 
[लड़की भाग जांती है। लड़का पहले तो अवाक्‌ खड़ा रहता है । फिर जोरों से भीड़ के 
बीच इधर-उधर भागते हुए अपना न समझ में आने वाला बैचेनी का भाव प्रकट करता 
है। कुत्ते को पत्थर मारता है। लोगों को धक्का देता है। पाश्वे से भंगड़े का स्वर तेजी 
से उभरता है । लड़का मंच से बाहर निकल जाता है। भीड़ एक विवाह समारोह में बदल 
जाती है । लड़की की शादी भौर विदाई । तब लोग मंच से बाहर निकल जाते हैं । मंच 
पर पूर्ण अंधकार । ] 


दो : युद्धभूमि का दृश्य 
[भंगड़े का स्वर धीरे-धीरे युद्ध भूमि की चीख-पुकार, तोपों, ढेंकों, हवाई जहाजों और 
गोलियों के शोर में बदल जाता है । सैनिक इधर से उधर भाग रहे हैं । धीरे-धीरे दृश्य" 
दिखाई देना शुरू होता है। अब एक खंदक दिखाई देती है। जिसमें कुछ सैनिक बैठे हैं।] 
लहना सिंह : (बोरियत और निराशा के स्वर में) राम-राम यह्‌ भी कोई लड़ाई है । दिन-रात 
खंदकों में बेठे-बेठे हड्डियां तक अकड़ गई हैं। लुधियाने से दस गुना जाड़ा और मेंह और बरफ 


ऊपर से । पिडलियों तक कीच में धंसे हुए हैं। दुश्मन कहीं दिखता ही नहीं--हर घंटे, दो घंटे .. >$ 


बाद कान के परदे फाड़ने वाले बमों का ऐसा धमाका कि सांरी खंदक ही हिलने लगे और सो- 
सौ गज ज़मीन उछल पड़े । आसमानी गोले से कोई बचे तो लड़े । नगरंकोट के जलजले के बारे 
में तो यह सुना करते थे मगर यहां दिन-भर में पच्चींस जलजलें होते हैं । जो कहीं खेंदक से बाहँर 


साफा या कुहनी निकल गई तो चढाक से गोली लगती है। न मालूम दुश्मन मिट्टी में लेंटा है 


यो घास की पत्तियों में छुपा रहता है।: * 


. #विपाशो:है७ ५. 
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और अपने आप सिगड़ी के सहारें गज़र करते हो । उसके पहरे पर आप पहरा दें आते हो । अपने 
लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलांते हो और अपने आप कीचड़ में पड़े रहते हो.। कहीं तुम न मांदे पड़ 
जाना | जाड़ा कया है, मौत है मौत । और निमोनिया से मरने वालों को सरकार नहर किनारे की 
जमीन बख्शीश में नहीं दिया करती । 
लहना सिह : मेरी फिकर मत कर । मैं तो बुलेल के खड्ड के किनारे मरूंगा । भाई किरत सिंह 
की गोद में मेरा सिर होगा और मेरे हाथ से लगाए हुए आंगन में आम के पेड़ की छाया होगी । 
वजीरा सिंह : क्या सरने मारने की लगाई है। मरें दुनिया के जरमनी और तुरक | हां भाईयो, 
कुछ गाओ । हां कैसे-- 
दिल्‍ली शहर से पिशोर नूं जांदिए, 
कर लेणा लौंगा दा व्यौपार मंडिए; 
कर लेणा नाड़ेदा सौदा अड़िए-- 
(ओय) लाणा चटाका कदुए नूं, 
कद्द्‌ बणयाए मजेदार गोरिए, 
हुण लागा चदाका कदुए नूं ॥ 
[धीरे-धीरे यह गीत भंगड़े की तीन्रता से उठ कर युद्धभूमि के हाहाकार से पहुंचते हुए प्रेम 
के मधुर सेंगीत में जा पहुंचता है । संगीत के बीच में ही लहना सिंह के सामने लड़का और 
लड़की आते हैं : “तेरी कुड़माई हो गई । हां, कब ? कल; देखते नहीं रेशम से कढ़ा मेरा 
सालू।” फिर तब पूर्वबत हो जाता है ।] 


तीन : खंदक का दहय 


[आधी रात | अंधेरा । सन्‍नाटा। बोधा पिंह बिस्किठों के खाली तीन कनस्तरों पर अपने 
दोनों कम्बल बिछाकर लहना सिंह के दो कम्बल और एक ओवर कोट पहन कर सो रहा 
है। लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है । एक भांख खाई के मुहाने पर और एक बोधा सिंह 
के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह कराह उठता है । ] 
लहना सिंह : क्‍यों भाई बोधा क्या बात है ? 
बोधा सिह : पानत्ती पिला दो । स्लस्प 
लहना सिंह: (पानी से भरा कटोरा उसके मुंह से लगा कर) कहो अब कंसे हो ? 
बोधा सिंह : कंपकंपी छूट रही है। रोम-रोम के तार छूट रहे हैं। दांत बज रहे हैं 
लहना सिंह: अच्छा मेरी जर्सी पहन लो । 2! : 
बोधा सिह : (असमंजस में) ओर तुम? 
लहना सिंह : (आश्वस्त करते हुए) - मेरे पासं सिगड़ी है ओर मुझे- गरमी लग रही है.। (अपनी . 
गरदन पर हाथ फिराते हुए) देखा, मुझें पसीना आ रहा है । : 5 /: 
बोधा सिंह : ना; मैं नहीं पहनूंगा । चार दिन से तुम-मेरे लिए! **ः 55% 8 7 3४022 
लहना सिह : (स्नेह भाव से) हां, यादःआई, मेरे पास दूसरी गरम .जर्सीहै ।॥ आज सबेरेही आई . रु 
है। :बिलायत से मेमें बुत-बुन कर भेज-रही:हैं। गुरु उनका भला: करें। ५८ 
< /[लहना सिंह अपना कोट उतार कर जर्सी उतारने लगता है।]:75 
“बोधा सिंह : सच कहते हो: गज फिर 
































हजारा सिह : बस तीन दिन की और है। चार दिन तौ यहां पड़े-पड़े बिता दिए, परसों 'रिलीफ' 
आजाएगी'' और फिर सात दिन की छुट्टी । अपने हाथों से झटका करेंगे, पेट भर-भर कर 
“खाएंगे और लमलेट पड़े रहेंगे । उस फिरंगी भेम के बाग में: ** मखमली-सी हरी घास है । फल 

ओर दूध की वर्षा कर देती है । लाख कहने पर भी दोम नहीं लेती । (हल्की हंसी के साथ) 
सुन, कहती है--तुम तो राजा हो राजा, मेरे मुल्क को बचाने आए हो । 
लहना सिंह : (पहले के ही स्वर में) पिछले चार दिन तक पलक नहीं झपकी । बिना दौड़ाए 
घोड़ा बिगड़ता है ओर बिना लड़ाए सिपाही। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हकक्‍म मिल जाए। 
तब सात जम॑ंनों को अकेला मार कर त लौदूं तो मुझे दरबार साहब की देहली पर मत्या टेकना 
न नसीब हो । पाजी कहीं के ***हरामी की औलाद संगीन देखते ही मुंह खोल देते हैं और पैरों 
में पड़कर गिड़गिड़ाने लगते हैं। खोते दे पुत्तर, वैसे तो अंधरे में तीस-तीस मन का गोला फेंकते 
हैं । याद नहीं, उस रोज़ धावा बोला था । चार मील तक एक भी जर्मन बंदे को नहीं छोड़ा 
था । अगर जनरल ने पीछे हट आने का कमान न दिया होता**'तो* ** 
हजारा सिंह : (हंसते हुए) नहीं तो सीधे बलिन पहुंच जाते, क्यों ? लड़ाई के मामले जमादार या 
सूबेदार के चलाए नहीं चलते, समझे । बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। तीन सौ मील का सामना 
है। किसी एक तरफ को बढ़ने से क्या होगा ? 
लहना सिह : (उसी स्वर में) सच बात है सूबेदार जी**“पर करें क्या ? हड्डियों तक में जो 
जाड़ा धंस गया है'' सूरज निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियों के-से 
सोते झरते हैं * एक धावा हो जाए तो गरमी आ जाए । 
हजारा सिंह : (उठकर खंदक में चक्कर काठते हुए) उधमी उठ जा । सिगड़ी में कोले डाल दे। 
महा सिह'''ओ महासिंह, शाम हो गई'*'खाई के मुहाने पे पेहरा बदल दे। 
वजीरा सिंह : (बाल्टी में गंदला पानी भर कर खाई से बाहर फेंकता हुआ) देखो जी, मैं पुरोहित 
बत्त गया हुं । करो जमंनी के बादशाह का तपंण । 
[सब खिलखिलाकर हंसते हैं ।] 
लहना सिंह : (उठ कर दूसरी बाल्टी भरकर वजीरा के हाथ में देते हुए) ले, अपनी बाड़ी के 
खरबूजों में भी पानी दे दे । ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा । 
वजीरा सिह : हां, देश क्या है, स्वर्ग है । मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से दस घुमा ज़मीन माँग 
कर यहीं बस जाऊंगा और फलों के पेड़ लगाऊंगा । 
: लहना सिंह : तब तो हम अपनी भाभी को भी यहां बुला लेंगे। या तू उसी दूध पिलाने वाली 
फिरंगी मेम'** ' 
वजीरा सिंह : चुप कर““'यहां वालों को कोई शर्म नहीं। ; 
लहना सिंह : देस-देस की चाल है पुत्तर ! आज तक मैं उसे समझा न सका कि सिख तम्बाकू ; 
नहीं पीते । बड़ी हठ करती है, सिगरेट ले ले, सिगरेट ले ले**“ओंठों में लगाना चाहती है और मैं 
5 पीछे हटता हूं, तो समझती है .कि राजा बुरा मान गया **'सोचेती होगी'*'अब मैं उसके मुलक 
:... के लिए नहीं लड़ूगा। ु | ि ै 
... बजोरा सिंह: अच्छा“ “अब बोघा सिंह कैसा है ? 

5 लहना सिंह : अच्छा है .. ध्् भ्ं 
बजीरा के जैसे मैं जानता. ही न होऊं । रात-रात भर तुम अपने दोनों कंबल. उसे उढ़ाते हो 


लियाणा 




























लहना सिंह : (तुरंत) और क्या झूठ ? 
[लहना प्िह बोधा सिंह को जबरदस्ती अपनी जर्सी पहनाता है और स्वयं जीन के कुरते 


पर अपना एक मात्र कोट पहन कर फिर से पहरे पर आ खड़ा होता है। धीरे-धीरे 
अंधकार ।] 


दृश्य चार 


[पंजाब के किसी गांव का घर। एक-तरफ से लड़का और दूसरी तरफ से लड़की आती है। 
क्या तेरी कुड़माई हो गई, हाँ, कब, कल;...देखता नहीं रेशम से कढ़ा यह सालू । दोनों 
चले जाते हैं । वापसी में पुनः लहना सिंह और वह लड़की बड़े होकर मंच में प्रवेश करते 
हैं। दोनों एक-दूसरे को देख रहे हैं। सूबेदार हजारासिह का एक ओर से प्रवेश ।] 

हज़ारा सिह : आओ लहता, तुम्हें मेरा ख़त मिल गया था ? 

लहना सिंह : हां, मैं तो ज़मीन के मुकदमे की पैरवी करने अपने घर गया था । तभी रेजीमेंट 
के अफसर की चिट्ठी मिली- फ़ौज लाम पर जाती है । फौरन चले आओ । साथ ही तुम्हारी 
चिट्ठी भी मिली कि तुम और बोधा भी लाम पर जाते हैं । मैं तुरंत चला आया... 
[सूबेदारनी की तरफ देखता है।] 

हज्ञारा सिह : लहना, सूबेदारनी तुझको जानती है ! 

' [लहना सिंह उसे प्रणाम करता है ।] 

सूबेदारनो : मुझे पहचाना ? 

लहना सिह : नहीं । 

सूबेदारनी : तेरी कुड़माई हो गई ? धत्‌--कल हो गई--देखते नहीं रेशमी बूटों वाला शालू... 
अमृतसर में... 

[दोनों जड़वत खड़े हैं । अंधकार । भंगड़े की आवाज़ । फिर वह आवाज़ युद्ध की आवाज़ 
में बदल जाती है। प्रकाश । लहना सिंह अपने पहरे पर खड़ा है । अंधकार ।] 


दृश्य पांच 
[अमृतसर का बाज्ञार। भीड़ । दोनों लड़को और लड़की आकर एक-दूसरे के सामने खड़े 
हैं।] 
लड़की : मैंने तुाको आते ही पहचान लिया | एक काम कहती हूं । मेरे तो भाग्य फूट गए । 
सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायलपुर में ज़मीन दी है, आज नमकहलाली का मौका 
आया है | पर सरकार ने हम औरतों की पल्टन क्‍यों न बना दी जो मैं सूबेदार जीं के साथ 
- चली जाती ...एक बेटा है । फौज में भरती हुए उसे एक ही साल हुआ, उसके पीछे चार और 
- *... हुएं, पर एक भी नहीं जिया | अब दोनों जा रहे हैं (बोधा सिंह, हजारा सिंह साथ-साथ मंच 
. .- पर आते हैं) ...मेरे भाग तुम्हें याद है, एक दिन तांगेवाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के 
पास बिगड़ गया था । तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे; आप घोड़े की लातों में चले गए थे 
हे . और मुझे उठाकर दुकान के तंख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना... 
<.: - (हजारा और बोधा की तरफ इशारा करती है।) - #" 
:.... 5० अंधकार | लहनो और सुवेदारनी अपनी बढ़ी उम्र में आमने-सामने ] 


। 
| 
। 
| 
। 





सूबेदारनी : ये मेरी भिक्षा है तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूं। 
[युद्ध क्षेत्र की आवाजें। धीरे-धीरे अंधकार, फिर प्रकाश । लहना सिंह पुर्वंबत अपनी ड्यूटी 
पर खड़ा है। खाई के मुहाने की तरफ से आवाजें आती हैं ...सूबेदार ! हजारा सिंह ! ] 
लहना सिह : कौन लपटन साहब ? हुकुम हुजूर ! (तन कर फौजी सलाम करता है) 
लपटन साहब : (लहना के पास आकर) देखो, इसी दम धावा बोलना होगा । मील-भर की दूर 
पर पूरब के कोने में एक जमंन खाई है । उसमें पचास से जियादह जम॑नी नहीं हैं । इन पेड़ों के 
नीचे-नीचे दो खेत काट कर रास्ता है। तीन-चार घुमाव हैं । जहां मोड़ पड़ता है वहां पर पन्द्रह 
जवान खड़े कर आया हूं । तुम यहां दस आदमी छोड़ कर अपने साथ लेकर उनसे जा मिलो और 
खंदक छीन लो । जब तक हुक्म नहीं मिले, वहीं पर डटे रहो, हम यहां रहेगा । 
लहना सिंह : जो हुक्म सरकार ! 
[सब लोग अपनी-अपनी तैयारियों में लग जाते हैं। बोधा सिंह भी उठ खड़ा होता है । 
लहनों सिंह उसे रोकता है, मगर बोधा सिंह नहीं मानता । है 
बोधा सिंह : (आत्म विश्वास से) मैं भी जाऊंगा । 
[लह॒ना सिंह और सूवेदार हज़ारा सिंह एक दूसरे की तरफ देखते हैं। कुछ देर तक तीनों 
चुप रहते हैं । इस बीच वोधा को छोड़कर बाकी सैनिक सूवेदार हज़ारा सिंह के साथ चले 
जाते हैं । लपटन साहब पलट कर लहना सिंह को सिगरेट देते हैं।] 
लपटन साहब : लो, तुम भी पियो । हे 
लहना सिह : (पल भर में सब कुछ समझते हुए) लाओ साहब (हाथ आगे बढ़ा कर सिगरेट ले 
लेता है और लपटन साहब को गौर से परखता है । स्वागत) इसने तो शराब पी रखी है और 
बाल कटवाने का मौका इसे कैसे मिल गया। लपटन साहब के पदट्टयों वाले बाल एक दिन में 
कहां उड़ गए । और उनकी जगह कैदियों के से कटे हुए बाल कहां से आ गए ? (साहब से) 
क्यों साहब, हम लोग हिन्दुस्तान कब जाएंगे ? 
लपटन साहब : लड़ाई खत्म होने पर । क्‍यों, क्‍या ये देश पसंद नहीं ? 
लहना सिह ; नहीं साहब, शिकार के वे मजे यहां कहां ? याद है, पार साल नकली लड़ाई के 
पीछे हम और आप जगाधरी जिले में शिकार करने गए थे।...हां, हां--वहीं जब आप खोते 
पर सवार थे और आपका खानसामा अबदुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया 
था. ..बेशक, पांजी कहीं का.. .सामसे से वह नील गाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी ने देखी 
थी, और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्ठे सें निकली। आप जैसे अफसर के साथ 
शिकार खेलने का मज़ा ही कुछ और है । क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नीलगाय का 
सिर आ गया था न ? आपने कहा था कि रेजिमेंट की मैस में लगाएंगे। 
लपटन साहब : हां, पर मैंने वह विलायत भेज दिया । 
लहना सिंह : ऐसे बड़े-बड़े सींग ! दो-दो फुट के तो होंगे। 
लपटन साहब : हां लहना सिंह, दो फुट चार इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया ? 
लहना सिंह : पीता हूं साहब, दियासलाई ले आता हूं।' र हिचकी की 
. « [लहना सिंह खन्दक में घुसता है। अंधेरे में सोते हुए वजीरा सिंह से करा जाता है।] 
लह॒ना सिंह : कौन ? वज़ीरा सिंह ? (९.० है जे कि १-० मा कट 
बजीरा सिह: हां, क्यों लहना सिंह ? क्यो कयामत आ गई? जरा तो आँख लगने दी होती |: 
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 लहना सिह: होश में आओ | कयामत आई है ओर लपटन साह 
ब की 

वजोरा सिह : क्‍या ? हे आर बंध 
लहना सिह : हमारे लपटन साहब यो तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं । उनकी वर्दी पहनकर 
यह कोई जर्मन आया है सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा । मैंने देखा है और बातें की हैं। 
सथुरा साफ उद्दू बोलता है, पर किताबी उर्दू । और मुझे पीने को सिगरेट दिया है । 
वजीरा सिह : तो अब ? 
लहना सिंह : अब मारे गए धोखा हैं। सूवेदार कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहां 
खाई पर हा । उधर उन पर खुले में धावा होगां। उठो, एक काम करो । पल्टन के पैरों 
के निशान देखते-देखते दौड़ जाओ। अभी बहुत दूर न गए होंगे। सूबेदार से कहो कि एकदम 


लौट आएं । खंदक की बात झूठ है । चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ । पत्ता तक न 
खड़के । देर मत करो । 


वजोरा सिह : हुक्म तो यह है कि यहीं... 
लहना सिह : ऐसी-तैसी हुक्म की । मेरा हुक्म--जमादार लहना सिंह, जो इस वक्‍त यहां सबसे 
बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है। मैं लपटन साहब की खबर लेता हूं। 
चजीरा सिंह : पर यहां तो तुम आठ ही हो । 
लहना सिंह : आठ नहीं, दस लाख। एक-एक अकालिया सिख सवा लाख के बराबर होता है । 
चले जाओ। 
[लोट कर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक कर खड़ा हो जाता है । नकली 
लपटन साहब जेब से वेल के बराबर तीन गोले निकालता है। तीनों को जगह-जगह 
: खंदक की दीवारों में घुसेड़ कर तीनों में एक तार-सा बांध देता है। तार के आगे सूत की 
एक गुत्थी को सिंगड़ी के पास रखता है। बाहर की एक दियासलाई जला कर गुत्थी पर 
रखने ही लगता है कि बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक कों उठाकर लहना 
सिंह नकली साहब की कुहनी पर तान कर दे मारता है । धमाके के साथ साहब के हाथ से | 
“दियासलाई गिर जाती है.। लहना सिंह कुंदे का एक वार उसके सिर पर करता है। साहब | 
आंख! मीन गौटद्ट! कहकर धाराशायी हो जाता है। 
लहना सिंह तीनों गोले बीनकर खंदंक के बाहर फेंक देता है और साहब को घसीट कर 
सिगड़ी के पासे लिटाता है । और उसकी जेबों की तलाशी लेता है। तीन-चार लिफाफे 
और एक डायरी निकाल कर उन्हें अपनी जेब में रख लेता है। साहब की मूर्छा दूटती 
बट 2 
. लहना सिंह : (हंसकर) क्‍यों लपटत साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी हैं। 
: यह सीखा कि सिक्‍ख सिगरेट पीते हैं ॥ यह सीखा-कि जगाधरी के ज़िले में नील गा.यें होती हैं 
और उनके दो फुट चार इंच लंबे सींग होते हैं। यह सीखा कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों 
पर जल चढ़ाते हैं और लपटन साहब खोते पर चढ़ते हैं । पर यह तो कहो, ऐसी साफ उर्दू कहां. से 
.: “सीख आये? हमारे लपटन साहब तो बिना “डेम' के पाँच लब्ज भी नहीं बोला करते थे । - 
५ [साहब अपनी पतलून की जेबों में अपने दोनों हाथ डालता है लहना सिंह उसकी चालाकी 
: 5 भाप लेता है।] 34907 ला 
.. लहना सिंह : चालाक तो बड़े हो, पर मांझे का लहना: इतने बरस लपदन साहब के साथ रहा 











है । उसे चकंमा देने के लिए चार आंखें चाहिए । तीन महीने हुए एक तुर्की मौलवी मेरे गांव में 
भाया था। औरतों को बच्चे होने की ताबीज -बांटता था और बच्चों को दवाई देता था। 
चौधरी के बढ़ के नीचे खटिया बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता था कि जर्मनी वाले 
बड़े पंडित हैं | वेद पढ़-पढ़कर उसमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। गां को नहीं 
मारते । हिन्दुस्तान में आ जाएंगे तो गो हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को बहकाता था 
कि डाकखाने से रुपये निकाल लो सरकार का राज खत्म होने वाला है । डाकबाबू पोल्टूराम भी 
डर गया था मैंने मुल्लांजी की दाढ़ी मूंड दी थी और गांव से बाहर निकालकर कहा था 
जो मेरें गांव में अब पैर रखा तो... 
[साहब की जेब से पिस्तौल चलती है और लहना की जांघ में गोली लगती है । लहना 
:+० कं के दो फायरों से साहब का सिर उड़ा देता है। धड़ाका सुनकर सब दौड़कर 
भाते हैं । 
बोद्धा [सह : क्‍या हुआ । क्‍या हुआ ॥ 
लहना सिंह : कुछ नहीं। तूं सो जा एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया । (बोद्ा सिंह 
के चले जाने पर) अब हमले के लिए तैयार हो जाओ। 
[सब बंदूकें लेकर तैयार हो जाते हैं लहना अपना साफा फाड़कर घाव के दोनों तरफ पट्टियां 
कसकर बांध देता है। उतने में सत्तर जमेन फौजी चिल्लाकर खाई में घुस पड़ते हैं । 
लहना सिंह खड़े-खड़े और बाकी लेटे-लेटे उनसे लड़ते हैं। लहना सिंह तक-तक कर एक- 
एक को मारता है । अपने मुर्दा साथियों के शरीर पर चढ़कर जमंन आगे घुस आते हैं । 
अचानक उनके पीछे से आवाज़ आती है--वाह गुरुजी की फतह ! वाह गुरुजी दा 
खालसा ! जमंनों पर पीछे से तड़ातड़ गोलियां बरसने लगती हैं । जर्मन बीच में फंस 
जाते हैं। घमासान लड़ाई होती हैं। एक किलकारी के नाले गूंजते हैं । अकाल सिक्‍खां 
दी फौज आई; वाह गुरुजी दी फतह वाह गुरुजी दा खालसा सद्‌ श्री अकाल पुरुष के नारे 
गूंजले हैं। लहना सिंह की. पसली में गोली लगती है । घाव को गीली मिट्टी से. भरकर 
साफा कमर में लपेट लेता है। तीज संगीत चरम पर पहुंच कर एकाएक थम जाता हैं । 
अंधकार । ] 


वृश्य छह 

[वही खंदक आधी रात से ऊपर । एक सिपाही लोगों से आकर कहता है--एम्बुलेंस आ 

गई है घायलों को उठाकर ले चलो बोढ्धा को स्ट्रेचर पर उठाकर ले जाया जाता है ।] 
सूबेदार हजारा सिंह : (लहना सिंह से) चल तू अपने जांघ के घाव की पट्टी करवा ले। आज 
तू अगर न होता.तो हम सब मारे जाते । 
लहना सिंह : छोटा-सा ही घाव है, सवेरे देखा जाएगा**'तुम्हें बोद्धा की कसम है और सूचेदारनी . 
की सौगंध है, तुम बोद्धा को लेकर इसी गाड़ी में चले जाओ । : 
हजारा सिह : और तुम ? 


लहना सिह ; मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना और जर्मन मुंदोँ के लिए भी तो गाड़ियां: रा 


आती होंगी। मेरा हाल बुरा नहीं। देखते नहीं मैं खड़ा हूँ ? बजीरा मेरे पास है हीं। 
हजारा िह : अच्छा, पर,.६ . 















लहना सिंह : बोद्धा गाड़ी पर लेट गया ?**“ठीक। आप भी चढ़ जाओ | सुनना तो, सूबेदारनी 
होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था ठेकना लिख देता । और जब घर जाओ तो कह देना कि 
मुझ से जो उन्होंने कहा था, वह मैंने कर दिया। 
हजारा सिह : तूने मेरे और बोद्धा के प्राण बचाए हैं। लिखना कैसा ? साथ ही घर चलेंगे। 
अपनी सूबेदारनी से तू ही कह देना । उसने क्या कहा था ? 
लहना सिह : अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ। मैंने जो कहा वह लिख देना और कह भी देना। 
[सूबेदार धीरे-धीरे चला जाता है लहनासिंह के घाव में टीस उठती है बह कराह उठता 
है।] 
लहना सिंह : (वजीरा से) वजीरा पानी पिला दे और भेरा कमरबंद खोल दे, तर हो गया है। 
(सूबेदारनी को रोने की आवाज, पाइर्व में)...एक बेटा है फौज में भर्ती हुए उसे एक साल हुआ। 
उसके पीछे चार और हुए, पर एक भी नहीं जिया... .अब दोनों जाते हैं। मेरे भाग ! तुम्हें याद 
है---एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था। तुमने उस दिन 
मेरे प्राण बचाए थे । आप घोड़े की लातों में चले गए थे और भुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर 
खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना यह मेरी भिक्षा है । तुम्हारे आगे मैं आंचल 
पसारती हूं (आवाज़ खत्म होती है ।) 
लहना सिह : (रो रहा है) बजीरा सिंह पानी पिला... .उसने कहा था । 
[बजीरा सिंह लहना सिंह का सिर अपनी गोद में रखकर उसे पानी पिलांता है । ] 
लहना सिंह : कौन ? किरत सिंह ? 
बजीरा सिह : हां । 
लहना सिह : भइ्या, मुझे और ऊंचा कर ले । अपने पट्‌ट पर मेरा सिर रख ले (वजीरा उसका 
सिर अपनी जांघ प्र रखता है। वह रो रहा है । शून्य की तरंफ टकटकी बांधे) हां, अब ठीक 
है पानी पिला दे बस अबके आषाढ़ में यह आम खूब फलेगा । चाचा-भतीजा दोनों यहीं बैठकर 
आम खाना 4 जितना बड़ा तेरा भतीजा है, उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म 
हुआ था उसी महीने में मैंने इसे लगाया था. ..पानी पिला... उसने कहा था... 
[भंगड़े की हल्की घुन के साथ मंच में दोनों तरफ भागते हुए एक सिक्‍्ख लड़का और एक 
सिख लड़की एक-दूसरे के सामने आकेर ठिठककर ज़ड़े हो जाते हैं। लड़का इशारे से कुछ 
पूछता है । लड़की अपना शॉल उसे दिखाती है सब कुछ स्थिर हो जाता है।] हे 
पादर्व से आवाज्ध : फ्रांस और बेल्जियम-68 वीं सूची-मैंदान में घावों से मरां-77 सिक्‍्ख राइ- 
फल्स जमादार लहना सिंह । अंधकार 


[&०, घोसी गली, पल्टन बाजार, देहरादुन २४८००१ उ० प्र०] 
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साहित्य और जीवन-दश्शन 


(] डॉ० कमला माहेश्वरी 


अभिव्यक्ति अथवा आत्मप्रकाशन मानव की स्वाभाविक मनोवृत्ति है। यही मनोवृत्ति 
विभिन्‍न कलाओं को जन्म देती है । मूर्तं का अमूत में परिवर्तन, स्थूल का सूक्ष्म में बदल जाना, 
ससीम का असीम में रूपांतर कला कहलाता है। कलाकार जब अपनी कला की अभिव्यक्ति 
शब्दों के माध्यम से करता है तो वही साहित्य कहलाता है । 

प्रत्येक व्यक्ति का जीने का और जीवन को देखने का अपना एक अलंग तरीका होता 
हैं। यही जीवन-दर्शन है। सामान्य व्यक्ति किसी विशिष्ट, मान्य जीवन-पद्धति को अपने लिए 
स्वीकार कर लेता है, जो उसका अपना जीवन-दर्शन बन जाती है। ये सामूहिक बृहद्‌ जीवन 
दर्शन ही सांस्कृतिक परंपरा के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं । दर्शन परंपरा न होकर सिद्धांत 
होता है । व्यक्ति का जीवन-दर्शन उसके व्यक्तित्व का परिचायक होता है। जीवन*दर्शन पर 
व्यक्ति की छाप लगी होती है। दर्शन में चितन की प्रधानता होने से, व्यक्ति गौण तथा सिद्धांत 
मुख्य हो जाता है। युग प्रभाव के कारण व्यक्तिगत मान्यताओं में परिवर्तन आने से कभी-कभी 
जीवन-दंशन बदल जाता है कितु दर्शन बाहरी रूप से युग विशेष पर आधारित न होने से, सत्य 
का साक्षात्कार करने के कारण, एकरूप बना रहता है। 

कवि के व्यक्तित्व के दो रूप होते हैं--द्रष्टा एवं स्रष्टठा। द्रष्टा रूप में वह सत्य का 
साक्षात्कार करता है, जीवन एवं जगत के गूढ़ रहस्यों का उद्घाटन करता है। सत्य का साक्षात्कार 
बुद्धि एवं कल्पना से नहीं हो सकता । कवि का आत्म हीं सत्य को जान कर काव्य रचना में 
प्रवृत होता है. और विश्वात्मा' ही काव्य का आनंद ग्रहण करने में समर्थ है । सत्य के विभिन्‍न 
स्तर एवं पहलू हैं । कवि का आत्म किसी भी प्रकार का “विज्ञन देख सकता है। यह विज्ञत्त॒. 
स्वयं अपनी अभिव्यक्ति के लिए आकुल रहता है। यही अभिव्यक्ति कविता का रूप धारण : 
करती है | अतः सत्य के दर्शन के पश्चात्‌ जिस कविता का उदय होता है, वही वास्तविक एंवं 
उच्च कविता है। निम्न स्तरीय कविता की रचना आत्मानुभूति से न होकर बौद्धिक उत्तेजना, 


कल्पना एवं संवेगों के सहयोग से होती है। इसलिए उत्तम कवि अपने स्रष्ठा रूप से एसे काव्य: हे 


का प्रणयन करता है जो उसे एवं अन्य सुधी जनों को एक दैवीय आनंद से परिपूर्ण कर दे और 
वही उसकी कविता के उत्तम होने की पहचान है.। कवि का दर्शन जितना शाश्वत एवं सा्वभौम. 
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होगा उतनी ही उसकी कविता पूर्ण एवं सावेकालिक होगी । “मैं”, “पर” के छुद्र स्वार्थ संसार 
से ऊपर उठा हुआ कवि का अंतःकरण उसके जीवन-दर्शन को व्यापकता प्रदान करता है । उस 
स्थिति में उसके समक्ष केवल अपने युग संबंधी सामान्य समस्याएं ही नहीं रहती वरन्‌ जीवन 
की मूल भूत समस्याएं अपने निराकरण के लिए प्रस्तुत रहती हैं। कवि की आत्मा विश्वात्मा 
के साथ एक हो जाती है। तब उसके सृजन का क्षेत्र, उसके काव्य का आधार फलक अधिक 
व्यापक हो जाता है | यह आत्मैक्य की अनुभूति जब अभिव्यक्ति प्राप्त करती है तब सत्काव्य 
का निर्माण होता है। इसका अर्थ यह नहीं हैं कि कवि. अपने युग से प्रभावित नहीं होता। 
४ सामाजिक जीवन की जटिल परिस्थितियों के प्रति निरासक्त एवं तटस्थ बनकर वह नहीं रह 
सकता। उसकी संवेदनशीलता उसके समय से उसे जोड़े रखती है। उसकी उदात्तवृत्ति उसे 
विस्तृत करती है । इसीलिए काव्य युग-सापेक्ष होते हुए भी चिरंजन होता है। उसका “स्व” 
विश्व के “स्व” के साथ संगुंफित रहता है। जीवन-दर्शन की इसी व्यापकता के आधार पर, वह 
सामाजिक समस्याओं से प्रभावित होते हुए भी, ऐसे महान्‌ विषय की उद्भावना करता है जो 
एक जाति, एक देश, एक समय के लिए ही सत्य न होकर, सर्वकालिक सत्य होता है। कवि के 
लिए जीवन एवं सत्य का दर्शन दो भिन्‍न वस्तुएं नहीं रहतीं। जीवन दर्शन की यह शाश्वतता , 
उसकी कविता को सजीव बनाती है । साहित्य की सत्ता कुछ रह ही नहीं जाती, यदि उसमें 
प्रतिध्वनित जीवन-दर्शन शक्तिवान न हो । यदि कवि का जीवन-दर्शन सत्य के आधार पर 
टिका हुआ नहीं है तो उसका साहित्य प्राणवाव एवं समाजोपयोगी नहीं हो सकता । 
साहित्य व्यक्ति विशेष के जीवन-दर्शन को सामाजिक तक पहुंचाने का एक साधन है। 
व्यक्ति को चितन जब निश्चय में बदल जाता है, तब उसी निश्चय को साहित्यकार पाठक के 
हृदय में उतारने का प्रयत्न करता है । डॉ० विश्वम्भर नाथ उपाध्याय ने साहित्य को दर्शन की 
पूर्णता कहा है। क्‍योंकि दर्शेन बुद्धि के आघोर पर जो ज्ञान निश्चित करते हुए. घबड़ाता है, 
शंका करता है, साहित्यिक आगे बढ़कर अपनी भावना से उसमें निश्चितता ला देता है । इस 
प्रकार जीवन के मूल्यों का निर्घारण साहित्यिक स्वतः ही कर लेता है । मोटे तौर पर जीवन 
के दो प्रमुख मूल्य माने गए हैं--भोतिक एवं आध्यात्मिक । पुर्णता की प्राप्ति, जो जीवन का 
उद्देश्य है, वह आध्यात्मिक मूल्य और भौतिक मूल्य दोनों के समन्वय में है। भोतिक, मानसिक, 
सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्यों की समन्विति और संपन्‍नता के प्रयत्न ही जीवन की पूर्णता 
के प्रयत्न हैं 
सावंजनीतता साहित्य का मूल धर्म है। जो उपयोगी है वही सार्थक है, जो सार्थक है 
वही सुंदर है और जो सुंदर है वही सत्य है । सत्यं, शिवं, सुंदरम्‌ तीनों जीवन के लिए स्पृहणीय 
हैं। साहित्य जीवन का प्रतिरूप है, जीवन का दर्शन है । अत: “प्रतिरूप” की सत्ता “रूप” के 
बिना कहां । । | 
जीवन-दश्शन का माध्यम साहित्य होता है। यह वह दर्पण है जिसमें आने वाली 
शताब्दियों के लोग अपने पूरंजों के जीवन का दर्शन करते हैं। साहित्य को भावों की अभि- 
व्यक्ति का कलात्मक रूप माना जाता रहा है। अभिव्यक्ति वह ज्ञीना आवरण है जो अनुभूति 
- को आच्छादित किए रहती है। आवरण के भीतर छिपी हुई अनुभूति का परिचय उसको 
अनावत करके ही पाया जा सकता है। अतः साहित्य वह माध्यम है जिसके द्वारा युग विशेष 
.... की विचारधारा, लेखक की प्रेरणा शक्ति एवं भावानुभूति का अध्ययन किया जा सकता है। 





ने 
8 
ह'[ 
























«३६: विषाशा 














५ 

आचार्य भामह से लेकर विश्वनाथ तक सबने किंचित परिवर्तन के साथ साहित्य का 
प्रयोजन “चतुव॑र्ग फल प्राप्ति” अर्थात्‌ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति माना है। मम्मठ 
ने कुछ अधिक व्यापक रूप में काब्ये के छ: प्रयोजन बताएं हैं। यश, अथ, व्यवहार ज्ञान, अमंगल 
निवारण, आनंद और कांतां सम्मित उपदेश आदि। साहित्यकार अपने जीवन-दर्शन को कांता 
सम्मित उपदेश के रूप में बहुत सुलभ ढंग से प्रस्तुत कर देता है। जो दार्शनिक तथ्य जन-जीवन 
कै लिए गढ़ होते हैं, उन्हें ही कवि मनीधषी अपने जीवन-दर्शन के रूप में साहित्य के द्वारा सहज 
में प्रकट कर देता है तथा मनुष्य की भावनाओं का परिष्करण करके साधारणीकरण के द्वारा 
जनजीवन को उदात्त बनाने में सहायक होता है। इसका तात्पय यह चहीं है कि कवि धर्म 
प्रचारकों की भांति अपने मंत का प्रचार करता है। इस स्थिति के स्पष्टीकरण के लिए 
श्री अरविंद का मत उल्लेखनीय है कवि प्रचारक नहीं होता, परंतु यह जीवन फो सबसे ज्यादा 
बदलता है। न वहू सत्य को जतलाता है और न उसे सिद्ध करने की कोशिश करता है, फिर भो 
वह उसका सबसे अधिफ बिस्तार करता है । 

प्रत्येक साहित्यकार का जीवन को जानने समझने का दृष्टिकोण उसके समस्त साहित्य 
में प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से प्रकाशित हुआ रहता है। उसके लिखे हुए पृष्ठों से उसका व्यक्तित्व 
और प्रवृत्तियाँ जुड़ी रहती हैं! साहित्यकार की आस्था से तो उसकी मान्यताओं ओर मूल 
प्रेरक प्रवृत्तियों का ज्ञान होता ही है कितु उसकी अनास्था भी परोक्ष रूप से उसके आद्शों को 
परिचायक है। ग्रहण और त्याग में व्यक्ति का दृष्टिकोण छिपा रहता है । अंतर इतना ही है 
कि ग्रहण सीधे-सीधे, प्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति के स्वभाव और उसके स्वीकृत आदर्शों पर प्रकाश 
डालता है, जबकि त्याग अप्रत्यक्ष ढंग से उसकी मान्यताओं का स्पष्टीकरण करता है। 

विचारों की प्रत्येक धारा अपने पीछे साहित्य के पद-चिह्न छोड़ती हुई चलती है। 
कविता, उपन्यास, कहानी एवं नाटक में कलाकार का जीवन-दर्शन पात्रों एवं घटलाओं के 
द्वारा स्पष्ट होता हैं। निबंध में लेखक अपनी विचारधारा का वाहक अन्य किसी को नहीं 
बनाता वरन्‌ स्वयं पाठक के समक्ष उपस्थित रहता है। उसके द्वारा चुना विषय का क्षेत्र एवं 
उसमें उसके प्रवेश की विधि उसके जीवन-दर्शन की द्योतक होती है। साहित्यकार की शैली 
का निर्माण बहुत सीमा तक उसके व्यक्तित्व के आधार पर होता है। जीवन में सरलता एवं 
सौजन्य को प्रधानता देने वाला अपने साहित्यिक जीवन में भी सरल शैली को अपनाएगा । 
मध्ययुगीन कवियों की सहृदयता एवं आदर्श की महानता उनकी शैली को ऋजु एवं बोधगम्य 
बनाए हुए हैं। लेखक के दृष्टिकोण मान्यताओं आदि के कारण भी शैली में वेशिष्ट्य आ जाता 
है। अस्तु, एक सीमा तक साहित्य की सभी विधाओं में जीवन-दर्शन की अभिव्यक्ति रहती है। 


दूसरी तरफ जीवन-दर्शन साहित्य के स्वरूप को निर्मित करके उसकी गतिविधि को परिचालित 


करता हैं। 
यह अभिव्यक्ति प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों तरह से होती है। प्रत्यक्ष से तात्पर्य है, साहित्य- 
कार बिना किसी माध्यम के अपने विचार अथवा दृष्टिकोण प्रस्तुत कर दे। इसका बढ़िया 
* उदाहरण निबंध हैं। इसका दूसरा रूप प्रमुख पात्र के द्वारा प्रकद किए गए विचारों में भी 


मिलता है। णैसे “गोदान" में मेहतो प्रेमचंद के तारी, संबंधी दृष्टिकोण को व्यक्त करते हैं। . - 


परोक्ष रूप की अभिव्यक्षित से तात्पयं विभिन्‍न माध्यमों का सहारा लेने से है। सबसे . सशक्त 


माध्यम है पात्र । लेखक अपने आत्म-भाव को भिन्‍्न-भिल्न दृष्ठिओं से पात्रों के जीवन का आधार 5 रे 
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कलायोगी आनन्द कुमार स्वामी 


[] सन्‍्तराम वत्स्य 


भारतीय कला जब पांश्चात्यों के राजनैतिक और सांस्कृतिक आक्रमण से अपनी स्मृति 
और दृष्टि खो चुकी थी, तंब उसे एक सम्यक्‌ स्मृति और दृष्टि प्रदान करने का पुनीत कार्ये 
डा० आनंदकुमार स्वामी ने किया | यही नहीं, उन्होंने उसे वाणी के साथ नवल कंठ और नवल 
स्वर भी प्रदान किया | 
चार दशकों की उनकी कला-साधना के फलस्वरूप पश्चिम तो पूर्व के अनुपम कला 
वैभव से पूर्ण परिचित हुआ ही, पूर्व ने भी अपनी कला गरिमा की प्रत्यभिज्ञां की । उनका दूसरा 
कल्पांत स्थायी कार्य है: कला, संस्कृति और घ॒र्म के वैविध्य में सावंभोम सामंजस्थकारी सूत्रों 
की खोज । अपने अध्ययन, मनन और चिंतन द्वारा उन्होंने पूर्व और पश्चिम के बीच समन्वय का 
एक ऐसा सुदृढ़ सेतु निर्मित किया जो युगों तक स्थायी रहेगा । उन्होंने कला, संस्कृति और मिथकों 
के आधार पर मानवीय संवेदन की एकात्मकता की स्थापना की । यदि यह कहा जाए किवे 
विश्व नांगरिक का प्रतिमान थे तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी । उनका मस्तिष्क पश्चिम के 
विज्ञान से और हृदय भारतीय अध्यात्म चितने से भावित था। अपनी इसी विलक्षणता के 
कारण वे दोनों में समन्वय स्थापित करने में सफल हुए । ! 
उनका जन्म २२ अगस्त, १८७७ को श्रीलंका में भारत मूल के पिता ओर अंग्रेज माता से 
हुआ | उनके पिता श्री मुत्तु कुमार स्वामी मुदालियर इंग्लैंड में बैरिस्टरी पास करने वाले प्रथम 
श्रीलंका निवासी थे। आनन्‍्दकुमार स्वामी के जन्म के दो वर्ष बाद ही उनके पिता का देहांत हो 
गयां। उनका पालन और शिक्षेण अंग्रेज माता द्वारा इंग्लैंड में हुआ। -भू-गर्भ विज्ञान में बी०' 
एस० सी० की उपाधि प्राप्त कर आनंद कुमार स्वामी १६०३ में श्रीलंका आए ओऔर खनिज 
विभाग में संचालक के पद पर नियुक्त हुए । खनिज विज्ञान संबंधी विशिष्ठ सेवा के कारण लंदन' 
विश्वविद्यालय ने उन्हें डी" एस० सी० की उपाधि से सम्मानित किया। खनिज विभाग में कार्य: 


करते हुए उन्होंने अनुभव किया कि पश्चिम के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण श्रीलंका 'की कला और :. 


हैं। उन्होंने पूर्वजों की-इस थाती के संरक्षण का दृढ़ : संकल्प किया 


शिल्प नाम शेष होते जा रहे 
अनुषंगिक स्वदेशी-प्रियता उनके जीवन को अंग बन गई। इसके 


और राष्ट्रीयता और उसकी 


प्रचार-प्रसार के लिए उन्होंने 'सीलोन नेशन- रिव्यू सामक पत्र का संपादन और 'संचालन करते: 
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बनाता है और वे स्वतंत्र व्यक्तित्व प्रतीत होते हैं। रचनाकार जितने अधिक अंश में अपना 
आत्म-भाव पात्रों में डालता है वे उतने हीं सजीव हो जाते हैं । इन पात्रों के कार्यंकलाप, इनका 
व्यवहार लेखक के दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हैं। पात्र जिस विचार, सिद्धांत, परिस्थिति का 
समर्थन करेंगे, उसका तात्पर्य हैं कि लेखक का भी वही अभिप्रेत है। किसी स्थिति के प्रति पात्रों 
की उदासीनता लेखक की उदासीनता की द्योतक है। पात्रों के आचरण की अनुकलता, प्रति- 
कूलता रचनाकार के जीवन-दशन को प्रकट करने वाली होती है। कई बार रचनाकार विभिन्‍न 
घटनाओं के घात-प्रतिघात के द्वारा अपने जीवन-दशशन को पाठक के समक्ष लाता है। यथा--- 
अहिंसा का समर्थन करने वाला लेखक अपनी रचता में हिसा के गहित चिन्नों को प्रस्तुत करके 
पाठक के मन में हिसा के प्रति घृणा एवं अहिंसा के प्रति आस्था उत्पन्न करने में समर्थ होता है। 
जीवन-दश्शन में व्यक्तिगत वैशिष्ट्य होने के कारण दो लेखकों के द्वारा एक-सी घटनाओं का 
चित्रण एवं उनका समाधान प्रायः एक-सा नहीं होता । यही भेद साहित्य की जीवंत्ता है और 
साहित्यकार की मौलिकता । 
अस्तु, स्पष्ट है कि मूल उद्भावक की तरह जीवन-दर्शन साहित्य में व्याप्त रहता है । 
रचना रचनाकार के सिद्धांतों की, उसके विचारों की परिचायक होती है। अतः उसके साहित्य 
को पूर्णत: समझने के लिए उसके जीवन-दर्शन को समझना भत्यंत आवश्यक है। असल में यह 
संब परस्पर संबंधित है । व्यक्ति के जीवन-दर्शन को रचना के माध्यम से ही समझा जा सकता 
है और रचना के मूल उद्भावक की या जीवनष्दृष्टि की खोज किए बिना रचना की आलोचना 
अपूर्ण रहेगी । रचना में रचनाकार के जीवन-दर्शन को ढूंढ़ निकालने या पहचान लेने का मतलब 
है कि रचना की सार्थेंकता को जान लेना । इस आधार भूमि पर रचना को परखने का अर्थ है 
रचना और रचनाकार दोनों के मूल्यांकन के लिए गंभी रता से सजग रहना । 
संदर्भ 
द फूयूचर पोइट्री--श्रीअरविंद 
इंट्रोडक्शन टू फिलॉसफों---मैक्स रोजनबवर्गं 
हिंदी साहित्य की दाशंनिक पृष्ठभूमि---डा ० विश्वम्भरनाथ उपाध्याय 
कुछ गहरे कुछ उथले--बाबू गुलाब राय / संकलन कर्त्री सुधारानी गुप्ता 
काव्यालंकार--भामह 
काव्य प्रकाश 
साहित्य-दर्पण 
आलोचना, अक्तुबर--१६५३ / श्रीभरविद का साहित्य दर्शन--डॉ० इंद्रसेन 
एन इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टडी ऑफ लिटरेचर--विलियम हेनरी हडसन 
जीवन के तत्त्व गौर काव्य के सिद्धांत--लक्ष्मीनारायण सुधांशु 
साहित्य विज्ञान--डॉ० गणपति चंद्र गुप्त 


: [राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धर्मशाला, हि? प्र०, १७६२१५] 
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हुए, देश की नई पीढ़ी में देशभक्ति की नई चेतना जाग्रत की । सरकारी नौकरी को अपने स्वतंत्र 
मार्ग की बाधा समझकर उससे त्यागपत्र दें दिया । इस तरह विज्ञान से राजनीति और फिर कला 
साधना उनके जीवन का लक्ष्य बन गया । 
श्रीलंका की कला के इतिहास और प्रवृत्तियों का अध्ययन करते समय उनका परिचय 
भारतीय कला से हुआ । फिर तो वे उसके मनोहारी सौंदयं से अभिभूत हो उठे और उनका शेष 
जीवन इस बात का साक्षी है कि भारतीय कला का यह सम्मोहन उन्हें जीवन-भर पकड़े रहा। 
श्रीलंका की कला और स्थापत्य के संबंध में उन्होंने अलेक लेख लिखकर देशवासियों में आत्म 
गौरव के भाव जाग्रत किए । 'मध्ययुगीन सिहली कला चामक अपनी कृति में उन्होंने वहां के 
शिल्प और कलाओं का विशद विवेचत किया । इस कार्य में वे स्वयं मार्ग बनाने वाले, और स्वयं 
उस पर चलते वाले पहले कला यात्री थे। इस ग्रंथ में मुद्रित अनेक रेखाचित्र उनके स्वयं के बनाए 
हुए हैं। इस कड़ी का उनका दूसरा ग्रंथ १६०६ में लंदन से प्रकाशित “द इण्डियन क्राफ्टसमेन' है। 
लंदन प्रवास में भारतीय कला! का अध्ययन करते हुए उन्होंने अनुभव किया कि इस कला 
की जन्मभूमि 'भारत' की प्रदक्षिणा-परिक्रमा किए बिना और वहां की मूर्ति, स्थापत्य और चित्र- 
कलाओं की त्रिवेणी में अवगाहन्न-निमज्जन किए बिनां कलायोग की साधत्ता अधूरी रहेगी । यह 
जिज्ञासा ओर पिपासा उन्हें १६०६ में भारत ले आई। अपनी प्रथम भारत यात्रा में वे तीन 
सप्ताह कलकत्ता में रवीन्द्रनाथ ठाकुर परिवार के अतिथि रहे और भारत्तीय पुन्र्जागरण 
आंदोलन के नेताओं के संपर्क में आए। 
दूसरी बार १६१० ई० में “इंडिया सोसाइटी भाफ॑ ओरियंटल आर्ट' के निमंत्रण पर वे 
फिर आए.। इस बार वे इलाहाबाद में ही रहे। अखिल भारतीय प्रदर्शनी के अन्तगंत कलाकक्ष 
के संयोजन का कारें उन्हें सोपा गया । कलाकक्ष के लिए कलाक्ृतियों के संग्रहार्थ उन्हें भारत 
भ्रमण का सुयोग मिला और वे चित्रों और मूर्तियों का सुन्दर संग्रह करने में सफल हुए। यह 
इसी का सुफल था कि १६१०-१२ में “इंण्डियन ड्राइंस्स' के नाम से दो भाग प्रकाशित हुए । 
फिर एक वर्ष बाद 'आटट्‌स एण्ड क्राफ्ट्स आफ इंडिया एण्ड सीलोन' नामक कृति प्रकाश में आई। 
कांगड़ा और राजस्थानी चित्रों की रेखाओं, रंग योजना और रूप माधुरी से 
डा० आनंदकुमार स्वामी अभिभूत हो उठे । उन्होंने इन दोनों शैलियों को राजपूत शैली नाम 
दिया। १६०८ से १६१३ के वर्षो में वे भारतीय कला केन्द्रों में घूमें । इस समय उन्होंने चित्र- 
शैलियों का अध्ययच किया ओर कला क्रृतियों का संग्रह भी । इस कला यात्रा का परिणाम यह 
हुआ कि ब्रिटेन लौटने पर १६१६ में “राजपृत॒ पेंटिंग” नामक दो सचित्र पुस्तकों का प्रकाशन 
किया । 

“उनकी पुस्तकों के प्रकाशन, पत्रिकाओं में लिखे लेखों तथा भारत के विश्वविद्यालय में 
भारतीय चित्रकला के संबंध में दिए गए उनके व्याख्यानों से यहां के लोगों की भांखें खलीं । 
संसार-भर के कला प्रेमियों को पता चला कि गत दो हजार वर्षों में भारतीय कलाकारों ने कैसी- 
कंसी मूर्तियों और चित्रों का सृजन किया है । 

उस समय कलकत्ता हमारी राष्ट्रीय चेतना का केन्द्र था। इस समय अवनीन्द्रनाथ 
ठाकुर पाश्चात्य शैली के चित्रॉकन के प्रभाव से मुक्त होकर और भारतीय चित्रकला के आदर्शों 
से अनुप्रमाणित होकर, उसके शास्त्र पक्ष का अध्ययन कर तथा परंपरा फो आत्मस्ात्‌ करके 
भारतीय विषयों पर चित्रांकन कर रहे थे। भारतीय चित्रकला फ्री गौरवशालिनी परंपरा भूत- 
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दल भ कं । उसके वर्तमान की कड़ी टूट गई थी और कुछ समय कै लिए तो उसके 
ल्पना की ही नहीं जा सकती थी। 

परिस्थिति यह थी कि लार्ड बरकन हैड को सन्‌ १६१० में 'इंण्डिया सोसायटी लंदन में 
अपने भाषण में कहना पड़ा-- 

“पिक्षित भारतीय अपने देश की कला को नहीं समझते हैं। भारतीय कला संसार में 
सर्वाधिक समृद्ध है । भारतीय कला के समान सौंदये, उदात्त भाव और विपुलता प्रोचीनकाल से 
अब तक और किसी देश की कला में नहीं पाई जाती ।* 

इसी तरह के विचार कलाकार रोदें स्टीन ने अपने संस्मरणों में व्यक्त किए हैं--- 

४ “मैंने शिक्षित भारतीयों में अपने देशं की कला के विषय में आश्चर्यजनक अनभिज्ञता 
पाई है।” 

ऊपर के दोनों उदाहरणों में 'शिक्षित” संज्ञक ये वही लोग हैं, जिन्होंने अंग्रेजी शिक्षा 
पाई थी और वे पाश्चात्य प्रभाव में अपने ही देश में विदेशी जैसे बन गए थे। वें न केवल राज- 
नैतिक तौर पर परतंत्र थे, उनकी मानसिकता में भी दासत्व आ गया था। यह रोग यहां तक 
बढ़ा था कि आनंदकुमार स्वामी को लिखना पड़ा--कलकत्ता के राष्ट्रीय पत्र और कुछ राष्ट्र- 
वादी व्यक्ति भी भारतीय चित्रकला को न केवल वेकार समझते थे, उसका विरोध भी करते 
थे। वे समझते ये कला और ज्ञान-विज्ञान के ज्लरने केवल यूरोप की भूमि में बहते हैं न 

ऐसी सर्वग्रासी दासता में जकड़े लोगों के बीच अवनीन्द्रनाथ ठाऊुर ओऔर उनके परिवार 
के लोग जो कला के राष्ट्रीयपक्ष को उजागर करने में लगे हुए थे, आनंदकुमार स्वामी ने न केवल 
उनके कार्य की सराहना की अपितु देश-विदेश में उसके अनुकूल वातावरण भी बनाया । 

बंगला चित्र-शैली की प्रशंसा करते हुए आनंदकुमार स्वामी ने कहा-- 

“अवनीन्द्रनाथ ठाकुर के नेतृत्व में उनके प्रतिभाशाली शिष्य नंदलाल बसु ने प्रमाणित 
कर दिया है कि भारत के कलाकारों की सूजनात्मक प्रतिभा अभी जीवित-जाग्रत है। और यह 
भी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में समसामयिक वातावरण और अपने अधिकारों की मांग के 
अलावा गंभीर चिंतन और सुजनशील आकांक्षाएँ भी ओत-प्रोत हैं। राष्ट्रीय आंदोलन की 
आधारशिला भारत की जनता की स्वातंत्र्य कामना है।...क्योंकि कोई भी व्यक्ति देश की 
संस्कृति तथा उसके साहित्य, कला और संगीत की अवहेलना करके सच्चे अर्थों में राष्ट्रवादी 
नहीं हो सकता । यह अंग्रेजी शिक्षा का फल है कि अधिकांश भारतीय जिनमें कुछ तथाकथित 
राष्ट्रवादी भी सम्मिलित हैं, भारतीय चित्रकला को बेकार समझते हैं।* 

बंगला चित्र शैली के बारे में अपनी पुस्तक 'आदे एण्ड स्वदेशी में वे लिखते हैं-- 

“कलकत्तें की आधुनिक चित्रकला राष्ट्रीय जागृति का प्रतीक है । १ (वीं शताब्दी के 
समाज-सुधा रक भारतीयों का ध्येय हिंदुस्तात को विलायत बनाना था जबकि नवीन बंगला 
कलाकारों का ध्येय प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति के आदर्शों का प्र दर्शन करना है।” ; 

डा० आनंद कुमार स्वामी के सत्प्रयत्नों से भारंतीय विद्यालयों में जहाँ केवलःपाश्चात्य 
शली की चित्रकला का अनुसरण और अध्ययन-अध्यापन किया जा रहा था, उनमें अंब भारतीय 


कला के आदर्शों तथा कला की परंपरागत पद्धतियों पर विचार विनिमय होने लगा। संग्रहालयों, ः 


मूर्तियों और चित्रों के संग्रह की ओर अभिरुचि जागृत हुई । 


डा० आनंदकुमार स्वामी के फलफत्ता प्रवास के समय अवनीन्द्रनाथ' के जोड़सांका स्थित 
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स्टूडियो में, समरैन्द्रनाथ, गगनेन्द्रनाथ तथा अवनीन्‍्द्रनाथ (तीनों भाई) तथा श्रीनंदलाल बोस के 
समप कला विषयक परिचर्चा करते हुए श्री आनंदकुमार स्वामी रेखांकित हैं । 
डा० आनंदकुमार स्वामी ने भारत की चित्रकला और मूर्तिकला का गहन अध्ययत् किया, 
कलाकृतियों का संग्रह किया, लोगों में भारतीय कला के प्रति गौरव की भावनों जागृत की और 
कला आलोचक-इतिहासकार का कार्य भी किया। उनकी कठिनाई दोहरी थी। एक तो यह 
कि भोरतीयों को भारतीय कला की गरिमा से परिचित कराना और दूसरा यह कि पश्चिम 
को पूर्व के कला वैभव का परिचय देता । 

उन्होंने १६१० में 'रायल सोसायटी आफ आदस, लंदन' में कहा था--“कला निरीक्षक 
और कला के इतिहासकारों का कत्तेव्य साधारण है । उनका काम अपनी योग्यता दिखाना नहीं 
है अपितु उनका कत्तंव्य है कि कलाकार की सेवा अच्छी तरह से करें । उनका कत्तंव्य है, कला 
उपासकों की सहायता करना, जिससे वे कला को अच्छी तरह समझ सकें ।* 

अपनी कृति “आह एण्ड स्वदेशी' में उन्होंने कला-समीक्षकों के कत्तंव्य-बोध कराते हुए 
लिखा-- 

“कला की वह आलोचना ठीक नहीं जो कलाकारों के नाम और उनेका समय इत्यादि 
बताए । भारतवष में अधिकांश लोग कला विमुख होते हैं । हमारे शिक्षित लोग भी भारतीय 
कला को नहीं समझते हैं । वें केवल बाजारू चित्र और पाश्चात्य नकल चित्रकारों की तस्वीरों 
को अपने घरों में रखते हैं। शिक्षित समाज भी अच्छे मान्य कलाकारों की मूर्तियों और चित्रों 
की सराहना नहीं करता है। न ही उन्हें सही रास्ता बताने वाले आलोचक हैं। इसी से एक 
शताब्दी की अंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव से जाहिर होता है कि बेकार समय और द्वव्य अंग्रेजी शिक्षा 
में लगा ।” 

कला सृजन की '“ध्यानं-पद्धति' को उन्होंने बहुत महत्त्व दिया । शुक्र नीतिसार में कहा गया 
है कि मनुष्य की मूर्ति की अपेक्षा देवमूति को महत्त्व निश्चित रूप से अधिक है। 

ध्यान पद्धति में मूतिकार जिस देवता की मूतति बनाना चाहता है, उसका ध्यान में 
प्रत्यक्ष करता है और फिर तदनुसार ही मूर्ति बनाता है । ' 

हमारे धर्मंग्रंथों में प्रत्येक देवता के ध्यान के श्लोक विद्यमान हैं। इतना ही नहीं, एक 
देवता के ध्यान के भी देवगाथा के देश-कालानुसार कई-कई ध्यान श्लोक हैं । 

मेरे ग्रांव के पास दो बड़े मंदिर हैं ।॥ एंक का नाम है सीताराम जी का मंदिर और दूसरे 
का नाम है जानकीनाथ जी का मंदिर ॥ कोई दस वर्ष पुरानी बात है | मैंने सीताराम जी के 
मंदिर के पुजारी से पूछा कि इन दोनों मंदिरों की मूर्तियों में क्या अंतर है। उन्होंने कहा--इस 
मंदिर में वनवासी राम का ध्यान है और उस मंदिर में राजा रामचंद्र का। 

यहां प्रसंग प्राप्त एक बात और कहना चाहता हुं । हमारे यहां (हिमाचल प्रदेश के 
कांगड़ा जनपद में) होली के अवसर पर देवताओं की झांकियां निकाली जाती हैं | इन झांकियों 
का भी थध्यान नाम से ही अनिहित किया जाता है। ज॑से--दुर्गा का ध्यान, काली का ध्यान, 
शिव का ध्यान या लक्ष्मी नारायण का ध्यान । ॥ 

० लोक में 'ध््यान' शब्द का इस अर्थ में श्रयोग उस समृद्ध परंपरा की ओर संकेत करता है, 
5५... जिसमें लोक ओर वेद गलबहियां डालकर परस्पर आलिंगनबद्ध थे । 
5 7. डा० आनंद कुमार स्वामी का हृदय पक्ष पूर्व की आध्यात्मिकता से भावित. था और 
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मस्तिष्क पश्चिम के विज्ञान से । दौनों का मणि कांचन संयौग उनमें घटित हुआ था। उन्होंने एक 
सच्चे द्रंष्टा के रूप में, धर्मों और देशों की ऊपरी विभिन्‍नताओं के नीचे छिपी सार्वभौम एकता 
के सूत्रों को खोज निकाला था। 

सूत्रात्मा और विश्वात्मा के अन्वेषक साधक आनंद कुमार स्वामी पूर्व और पश्चिम के 
बीच सेतु के रूप में प्रतिष्ठित हुए थे । 

वे कवि मनीषी थे । सिद्धांत और व्यवहार में एक जैसे । उन्होंने इतना कुछ लिखा कितु 
अपने बारे में न तो स्वयं एक शब्द लिखा और न दूंसरों को लिखने दिया। बे इस कार्य को 
अस्वग्ये मानते थे । 

डा० आनन्द कुमार स्वामी की प्रसिद्ध कृति 'डांस आफ शिव” १६२४ में लंदन से 
प्रकाशित हुई थी । इसका आमुख लिखते हुए विश्वविद्यालय मनीषी लेखक रोम्यां रोलां ने 
लिखा है-- ४ 
“आनन्द कुमार स्वामी रवीन्द्रनाथ ठाकुर की तरह उन उच्च कोटि के भारतीयों में से 
एक हैं जो पाश्चात्य शिक्षा और सभ्यता से पूरी तरह परिचित हैं. पर जिनको एशिया तथः 
भारत की सभ्यता पर गवं है। उन्होंने इस वात का बीड़ा उठाया है कि वह पश्चिमी और 
पूर्वी विचारधाराओं का समन्वय करके, ऐसे सांझे विचारों का प्रसार करेंगे जिनसे मानव जाति 
का कल्याण हो । आनन्‍्दकुमार स्वामी ने आवाज़ उठाई हैं कि एशिया को बचाओ । एशिया 
(भारत) के उच्च आदर्श खतरे में है । एशिया का पतन होने पर यूरोप भी नेष्ट हो जाएगा। 
और एशिया के ऊपर उठने पर यूरोप जीवित रहेग।। आनन्दकुमार स्वामी की इस पुस्तक डांस 
आफ शिव! का उद्देश्य है--“आत्मा की महानता की प्रतिष्ठा भारत की बहुमूल्य विचारधारा 
के महत्त्व से परिचित कराना । जो वहां अब तक सुरक्षित है और जिससे सारे संसार का कल्याण 
हो सकता है; उसे संसार के सामने रंखना! । 

विभिन्‍न चित्र शैलियों के विषय पक्ष की तुलता करते हुए उन्होंने मुगल शैली को सामंती 
कला कहा है। इसमें बादशाहों के जीवन, दरबारों, शिकार प्रसंगों और जानवरों को लड़ाने के 
प्रसंगों, नाच-रंग आदि के चित्र बहुतायत से मिलते हैं। इस कला का घ॒र्मं से कोई संबंध नहीं है । 
इसके विपरीत राजस्थानी और पहाड़ी चित्रों के विषय जंन-जीवन तथा घाभिक क्रिया- 


कलाप हैं। यह कला लोक जीवन को रूपायित करती है । 
राजस्थानी कला शुद्ध भारतीय कला है। इस पर ईरानी, चीनी या पाश्चात्य कला का 


प्रभाव नहीं है । * * ः ; 
पहाड़ी चित्रकला का जन्म पंजाब से लगी पहाड़ी रियासतों से प्रारंभ हुआ । इसमें 
स्थानीय परिवेश का अंकन खुलकर हुआ हैं। शुरू-शुरू के चित्रों में मुगल शली का प्रभाव यत्र< 
तत्र दृष्टिगोचर “होता है कितु अपने उत्करषे काल में यह कला मुगल कला के प्रभाव से एकदम 


मुक्त हो गई और अपनी अलग पहचान बनाने में पूर्ण समर्थ हुई । हि 
*.. डा० आनन्द कुमार स्वामी ने कांगड़ा शैली के चित्रों के विषयों में लिखा है--- कांगड़ा *- ; 


शैली में जितना अच्छा सौंदयें और मानवता का चित्रण हुआ है, उतना और किसी शैली में नहीं... 
हुआ। मानव आह्ृति रूप में जीवन है। पहाड़ी कलाकारों ने मातव आकृति और रूप सौंदर्य की... 








, 968 के भारतीय संस्करण में रोम्यां रोजां ध्वारो लिबित भामूख ३ कक 






और विशेष ध्यान दिया है। पहाड़ी नारी को छरहरी और इकहरी आकृति में मेंहदी से रंगे हुए 
नुकीले नखों वाली, कमनीय अंगों वाली, लंबी और पतली नागिन॑-सी बांहों वाली परी के रूप में 
चित्रित किया हैं। उनके नेत्र विशाल और धनुषाकृति हैं। उनके सुंदर गोरे चेहरों का रंग 
लाली लिए हुए है।' 
सन्‌ १६१७ में लन्दन में उनके पास, अमरीका के विश्व विख्यात बौस्टन म्यूजियम से 
निमंत्रण आया कि वे उक्ते स्यूजियम के एशियायी कला विभाग के क्यूरेटर का पद ग्रहण करें। 
उन्होंने यह पद स्वीकार किया ओर अगले तीस वर्ष वहीं बितायें। 
इस लंबी अवधि में उन्होंने 'कला' विषय पर विभिन्न विश्वविद्यालयों में व्याख्यान दिए 
और अनेक पुस्तकों की रचना की | 
बोस्टल स्यूजियम सें क्यूरेटर का पद ग्रहण करने के बाद 920 में डा० कुमार स्वामी 
पूर्वी देशों की कला यात्रा पर निकले और जापान, इंडोनेशिया, कम्बोडिया आदि पूर्वी देशों में 
गए। उन्होंने इस तथ्य को अपनी आंखों से देखा कि इन देशों की कला ने अपने विकास काल में 
भारत के कला आदरशों से बहुत कुछ ग्रहण किया है । 
कवि मनीषी आनन्द कुमार स्वामी ने पाश्चात्य शिक्षा के कारणं, भारत को जो 
दृष्परिणाम भोगने पड़े हैं, उन्होंने सचेत मानस की पूरी गहराई से अनुभव किया था और लिखा 
था+-- 

“पाश्चात्य शिक्षा ने हमारे (भारतीय) शिक्षित समाज में भारतीय कला और संस्कृति के 
प्रति अवहेलना और उदासीनता उत्पन्न कर दी है! वे भारतीय साहित्य और सभ्यता को समझ 
नहीं पाते । परंपरागत भारतीयकला, चित्रों और मूर्तियों की ओर से मुंह मोड़ते हैं । भारतीय 
कला के महत्त्व और आदर्श को समझ नहीं पाते । उनको भारतीय कला, संस्कृति और आदर्शों 
के प्रति प्रेम नहीं है । भारतीय शिक्षित वर्ग अपने धर्म, परंपरा और राष्ट्रीय -आदर्शों की अब- 
हेलना करते हैं, उवका तिरस्कार करते हैं। अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयकला और शिल्पकला 
तथा लोककला और पारिवारिक जीवन को नष्ट कर दिया है।” 

डा० आनन्दकुमार स्वामी के देहावसान से थोड़े दिन पहले 947 में, वाशिगटन में 
उनके सम्मानार्थ एक बड़ा समारोह हुआ था । मुक्त कंठ से सबने उनके कार्य को सराहा था। 

उनकी सत्तरवीं वर्षगांठ के अवसर परे ]4-2-47 को बी० बी० सी० से एक ब्राड- 
कास्ट में एरिक जिल ने उनकी प्रशंसा में कहा था-- 

“मैं यह जोर देकर कहना चाहंता हूं कि आनन्दकुमार स्वामी के सिवा और किसी भी 
व्यक्ति ने सत्य, कला, जीवन, धर्म, धामिक आचरण के विषय में इतनी गंभीरता और इतनी 
समझदारी के साथ व्यक्त नहीं किया है ।” | 


[के-47, नवीन शाहदरा, दिल्‍्ली-]]0032] 
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ऐसे बासू को उसने हथिया लिया था । मेरे देखते-देखते | शतरंज की मोहरों में हिलगा 
कर | पढ़ाई के लुढ़कते आते पत्थर के नीचे मुझे अकेला पिसता छोड़कर । 

बासू की पढ़ाई का ढंग निराला था। वह्‌ आठ-आठ दस-दस दिन किताबों को हाथ नहीं 
लगाता था, फिर पिल पड़ता था तीन-तीन चार-चार रातें एक साथ ।'“'क्यों नींद ? **' “अरे 
छोड़ो यार, यह दिन और रात का चक्कर | यह गुलामी हमसे नहीं होने की। रात को ठाठ 
रहते हैं। एक चिड़िया तक नहीं फटकती । तृम्हीं तो बताते हो, वह क्‍या तुम्हारे काफका या 
कामू--वह रात में ही लिखता था, क्योंकि कहीं कोई आकार-प्रकार नहीं दीखता । अपनी 
दुनिया पसारने में आराम रहता है ।” ४ 

वह.भूल जाता था कि वह होस्टल में रहता है । दिनचर्या उसका दंबाव नहीं है। मैं 
घर की व्यवस्था का एक पुर्जा हूं। वैसी मनमानी नहीं कर सकता था करता भी तो**'मेरीं 
देह और मेरा मन खुद ही उस व्यवस्था के आदी हो चुके थे। मैं उसकी तरह चलता तो पहले 
अपने को हीं विस्थापित करता । 

उसने इतिहास में एम० ए० छोड़ कर इलेक्ट्रोनिक्स में दाखिला ले लिया था। वह भी 
आईं० आई० टी० में । वह भी पात्रता-परीक्षा पास करके । दो-चार महीने में ही वह वहां ऐसा 
खप गया था जैसे इंस्टीट्यूटं से लेकर डिग्री तक दोड़ने वाले खिलाड़ियों की जमात में वह बरसों 
से शामिल है। उसकी मेधा पर गर्व होता था पर कभी कहीं कोई. महीन-सी सुई भी चुभती 
थी। या मां पाषा द्वारा घोंप दी जाती थी दीवार पर, एक जगह स्थिर लग पैमाना सबके कद 
का हिसाब खोल देता था। 

वह इस तरह की बातें कभी सोचता रहा हो इसका मुझे कोई एहसास नहीं। यद्यपि 
कोई उम्मीद भी नहीं। छोटी-छोटी बातों पर मैंने उसे कभी उलझते नहीं देखा। मलेरिया के 
चंगुल में जब वह पड़ा था तो हमने पांच-छः दिन उसको शक्ल नहीं देखी थी। मैं जो उस 


गिरफ्त में आया तो उसने मेरी खाट की पांदी नहीं छोड़ी थी, माँ की खीक्ष और मिन्तत के... ! 
बावजूद | एक-भजल हथियार उसके पास सब दुतियादारों को हंराने के लिए था कि्‌ वह्‌ कई- 82 


कई रातें बिना थकान एहसान के अपलक जाग सकता है.। 


:.. विपाशा; ४५ 














बासू के आते ही वह शतरंज पसार कर बैंठ जाती । काम जो भी रहता--घर या 
कालेज का--उसे पटापट निपटाती । कुछ तो था कि उसके हाथ-परों का मिजाज़ बदल गया 
था। यहां वहां बेठे फुर्तीपन में एक क्षिप्रता आ गई थी। जीवन के अर्थों की वह तड़प जो 
किताबों के माध्यम से मैं उसमें जगाना चाहता रहा वह अब जागी थी बल्कि लांघती फलांगती 
आई थी । इस फूर्तीलि आवेश का पहाड़ कब से उसके भीतर जगा बैठा होगा जिसे मैंने अब तक. 
बूंद-बूंद टपकते ही देखा था । अब वह भरपूर बहने लग गया था जैसे ताप पड़ते ही ग्लेशियर का 
ईमान बहने लगता है। 

जो कुछ उसे मिल रहा था उसका क्या नाम है यह मेरे लिए बता सकना कठिन था । 
भेरा विश्वास था कि वह ही होगी जो इस होते होने को ओढ़ रही होगी । फुटपाथ से चलकर 
बीच सड़क के आ जाने की स्थिति किसी के भी लिए सुखद हो सकती है। फिर बासू ? उसके 
भीतर से तो कितलें ही भीतर निकलते आते हैं और सामने वाले की रेती पर बिछ जाने का 
गुमान पैदा करते हैं । उसका वह अक्ष्‌ण्ण निस्संग-सा पूरापन | उस दूरी तक कोई जा पाएगा 


तभी तो जानेगा | इतने कम में ही नाव तैर सकती हैं तो वह बहुत के यत्न में क्‍यों पड़े । किसी 
मांग का वजन भी मांगने वाले के वजन के अनुसार ही होता है । 


उन दोनों के संबंध ने मुझे शुरु-शुरु में राहत दी थी। उसे निस्संग छोड़ देने के अपराध 
की मुझ पर झल्लाती नोक उधर घूम गई थी। उसके भीतर का बेगानापन छितरता है तो 
छितरे। मैं जो नहीं कर पाता उसे कोई कर पाता है तो करे। 

मैं यह सब खुद क्‍यों नहीं कर पाता ? अपने को गहरे छीलूं तो लगंता है कि मेरे मन में 
जगी स्त्री की छवि को वह कहीं से भी आपू् नहीं करती थी--शायद इसीलिए वहां होते हुए 
भी मेरे लिए वह वहां नहीं होती थी। मैं स्वयं ही तटस्थ बना रहता था। वह्‌ मेरी सहजन्मा 
सहकर्मा न होकर सह-अस्तित्वा ही बती रहती थी, वह भी किसी गहरे लगाव से परे। हम दोनों 
समानांतर चलते थे । बासू जैसा वैसे भी मैं नहीं हो सकता था । 


बासू पॉप स्यूजिक का शौकीन था। रिकार्ड वह खरीद कर लाता था, बजते मेरे 
स्टीरियो पर थे। पापा की गैरहाज़िरी को ध्यान में रखकर। उस “संस्कारविहीन हुल्लड़' के 
प्रति उनके कोप से बचते हुए। पापा की इस सख्ती के लिए मैं अक्सर मां को घायल करता था, 
क्योंकि कर सकता था । माँ उपदेश के पुलिदे को इतनी जल्दी हाथ में दे देने में कुछ संयम से 
काम लेती थी । 


पॉप की लय वासू को तुरंत छेड़ देती थी । उसके भीतर सुप्त पड़ी किसी तरंग के तंतुओं 
में हो लेती थी। पहले उसके पैर थपकते थे) फिर उंगलियों की पोरों में सोई लय की चुंटकियां 
जागती थीं, फिर वह खड़ा हो जाता था एकाएक । कभी अकेला "नाथ स्टार के रबर सोल पर 
थिरकता, कभी कुर्सी पर निरानंद-सी बैठी मेरी उपस्थिति को उकसा कर अपने संग लेता। हम 
भूल जाते थे। नाचते थे कमरा बंद करके | तब तक**“जब तक उस नए रिकार्ड की घुन हमारे 
दिमाग में सरसराती रहने वाली गूंज प्रतिगूंज न बन जाती । वह रिकार्ड फिर उतर जाता था 


'--थक कर । हमारे दुराग्रहों की मार से प्रताड़ित होकर । फिर नये रिकार्ड की बारी भा जाती 
थी उसी तरह । 
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झुटपुटा-सा था। बासू लपकता आया था---/जल्दी कर यार फिर अंकल आ जाएंगे। 
एक बार बजाकर देख लेते हैं। तुम उनके आने पर पढ़ लेना ।" 

इतना भी समये इसलिए था कि पापों को आज विमल अंकल से मिलते हुए आना था। 

जब धुन शुरू हुई थी तो वह्‌ दीवार से लगी खड़ी थी । पैरों को धीरे और धीरे बजाती । 
मैं कुर्सी पर बैठा था। बासू कभी एक पैर, कभी दूसरे पैर की थाप में लय के सम को छू पाने में 
तल्लीन । 

अब उसका भी वहां होना कोई नई बात नहीं थी । वह अक्सर उस जुड़ाव में आसंग 
हो लेती थी.। पहली बार उसे नाचते देखा तो मुझे अचम्भा हुआ था। यह सब उसने कब और 
कहां से सीखा । कहां से पाई सुध-बुध खो देने वाली उत्सजित तनन्‍्मयता। 


इस बार पहल बासू ने तहीं, उसने की थी | दीवार के साथ प्रस्तर प्रतिमा-सी खड़ी वह 
'कम-केम बासू' कहती हुई कमरे के बीचो-बीच हो ली थी। मोम के से बने पंजों पर पूरी 
घूमती । 

क्षण-भर नहीं लगा था | वह छोटा-सा बंद कमरा. ..कुर्सी पर जमा बैठा मैं,..धमाधम 
बजते नगाड़े...दीवारों से टकराती प्रतिगूंजें... उत्ताल तरंगों के झरने में बहते, कांपते थरथराते 
वह दोनों ... वे दोनों ...वे ही दोनों । वह हहराती लय का उद्दाम अथाह मुझे अपने में ले लेने में 
असमर्थ हो गया था| बासू के बार-बार, कोहनियों द्वारा ठिलते टोहकों के बावजूद । 

रिकार्ड खत्म हुआ तो वह धप्प से मेरी खाट पर बैठ गई--हांपती । गूंज के भीतर बह 
आने को सांसों की धौंकनी से विससाजित करती । श्रांत । खिलखिल हंसती । 

बासू अब उसी जगह दीवार से लगा हांपते-हांपते उसकी ओर ताकता हंस रहा था । 
तरबतर। साँझ-सा उद्दाम आस्वाद इस सिरे से उस सिरे के बीच बह रहा था और मुझे मेरी ही 


दृष्टि में फालतू कर गया था । 
'वानी लाता हूं तुम लोगों के लिए” कहकर मैं धड़ाके से बाहर निकल गया था । 


अब तो वह और उत्सुक रहने लगी थी । अपने से बाहर बहने लगी थी। मैं इसका 

साक्षी था--एक अकेला साक्षी । भाग्य या अभाग्य हम दोनों एक ही कमरे के कैदी थे । छोटी- 
सी चारदीवारी के आमने-सामने, जांचते-परखते । पंख फेड़फड़ा रहे हों तो दीवारों को भी खबर 
हो सकती थी | वह एक त्रासद फंसाव था, अपने एकांत के अधिकार से खाली। 

उसका एकांत ? वह विचार जब आता था तो बासू का ध्यान उस नोंक से बंधा चला 
आता था । और फिर चिता । और आशंका । और वैसा आक्रोश जो बच्चों के उचक-उचककर 
उस पार का दृश्य देखने की जोखिमभरी ललक में होता है । मेरा बस चलता तो कमरे के बीचो- 
बीच खड़ा करके मैं उसे दो-चार चेपत रसीद करता। 

पर वह अधिकार...वह अपनत्व.. .वह भ्रांतृत्व क्या मैंने कमाया था ? उसे जाने दिया 
था। बहने दिया था, प्रवाह पर बहते पत्ते की तरह अकेला और अत्ताथ। मे अक 

क्या वह पुल हम दोनों के एकांत के बीच कभी बन सकता-था ? उसकी कोई संभावना 


क्या तब थी ? क्‍या अब है ? (६ +7 ६ 


मैंने टटोल-टटोल कर देखना चाहा था--हौले-॥ दबे पांव । अपने रुख की उम्रता को २ 
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रस्ते मज्जे जान्दे-२ तेसो कुछ गदे मिले। से पण्डत तिनो गदे गोर दे देखणे 
लग गोआ बई ए केतणे असोौ, हेरो कोसर! मं किशके के श्रसो । आच्छी तरे देखे रो 
से पण्डत आगे-२ जाण लगा । रस्ते में तेसी एक कमार मिला। तेणिए कमारे 
बोला बई पण्डत जी तुमे मार गदे तो नी देखे । तेणिए सोचा बई ए तो तुका मारने 
रा बड़िया सोका मिलगोआ । 


तब पण्डत बोला बई में तेरं गदे तो देखे नी एथी पर आश्रो प्रदन न7एरो 
तेरे गदे बताएं दुए बई ऐसी समे तेरे गदे कौथी श्रसो। तब कमार बोलणें 
लगा बई पण्डत जो तारे बड़े मेरबाने श्रोले जे तुम प्रइन लाए रो मेर गदे 
बताओले । आञ्रो तुम खे एक गदा दे दुए । 


तब पण्डत बोला--बई मर गदे रा का करना । गदा तो मेंर कामों रं चीज 
असो । कमारे सोचा बई पण्डत तो पोचे झ्रोए मुर्ते श्रसौ। तब तंणिए बोला बई 
पण्डत जी श्राओ्रों तुमोखे एकी गदे र किमत देऊएं । पण्डत समाद लाए रो मिलेगा। 
हेरो आपणी तिथों रदी री कताबे रे बर्क पलटणं लगगोआ । 


थोड़ी शी देरो में से पण्डत बोला बई तेरें गदे मिलगोए । कमार बड़ा खुश 
ओशझ्ा हेरो बोला कोथी असो माहाराज पण्डत जो मेरे गदे ! तब पण्डत बोला-- 
जेथी तेणिए से गदे देखे थे सिए बताए दिए। बई फलाणी जगा तेरे गदे श्रसों 
जाए रो ले ब्रा । जे तो मिलले तब तो इनाम दें नई तो आओ कुछ वे नी लेऊंऐ । 


कम्तार खुशी-२ तेथी गोआ जेथी पण्डते गदे बताए थे। जब कमार तंथी 
पोचा तो तेंसी श्रापण गदे मिल गोए । से तिनो एड़े रो गरे खेलेया । पण्डत वे तिनो 
गदे देखेरो बड़ा खुश ओआ बई एसरे ई निकले । से कोसर हारी रे ओंन्‍्दें तो 
सारा गोआ था । 


कमारे गरे ग्राए रो पण्डतो खे एकी गदे दे जेतणं किसत थी तेतणे पंसे 
दिए । पण्डत बे तिनोले रो श्रापणे गरे खे आझ्रोगा । गरे आए रो पंडते रारे कारण 
ग्रापणी पंडतयाणी गे बताए। बामणं बड़े खश श्रोए। ग्राब से श्राराम दे आ्रापणा 
पेट बरने लगे । 


तो इशा बणा से गरीब भूखा मरने वाला एक माना गिणा श्रोग्रा पण्डत 
जु राजे याद किया। 


तो तब से पण्ड श्रायणी इयों काणी रे बारे मेंजे सोचे रो श्रापणी जवाणसो 
गछे बोलणें लगा बई आब का करू । तब तेसरे बेइयर बोले बई तु भगवानो रा 
नांव ले रो होजा जु श्रोला से सई । जु श्रोणा से तो श्लोए रोई रोणा । 


तब से पंडत आपणे पोथे चके रो राजे रे शपाई रो साथे सोचदा श्रोग्रा 
चला गोश्रा बई शराब तो राजे रे फ़ाशोी रे सजा देदण । जान्दे-२ से राजे रे दरवारो 
सज्जे पाचे तब शपाहए बोला महाराज जो हाम तेसी पंडतो ढुड़े रो ले आए । 


नो लाखा आर [५२ 
राजा बड़ा खुश ओझा । पंडतो रा आदर सत्कार किया । तब राजे आ्रारो रे बारे 
में बताया, बई इशा शा मेरा आर जेसरे किमत नो लाख रपेइ्रए श्रसौ चोरी ओगा। 
तुम प्रश्न लाए रो बताओ बई से आर कोथी असो। तब पंडते सोचो बई श्राब 
बचणिया तो एथी नी राजे से सजा तो जरूर देदणण । पर श्राज आपणे दिलों रें 
पूरे करल यानि खाण पीणे रे मजे लेलु । 


तब पंठते बोला वई कई एकान्त जगा में एक बिस्तर लादों हेरो जुं 
आओ मांगुए दे देया कर। राजे नोकरों खे बोला बई जाश्रो जिशा पंडता जी 
बोलो तिशा करों । 


तिने जु-२ पंडते मांगा से दिया हेरो चले गोए। खाए-पिये रो पंडते 
सोचा बई कालो खे पता नी का श्रोणा, एदी मास श्राज राम दे सुतलु । पर फिकरो 
रे मारे तेसी नीझज नी श्राये । तब से बोलण लगा- “आरा निन्‍्द्रा जा चिन्ता । 
आ निनद्रा जा चिन्ता ४ 


आाव राणी रो नोकराणी फिकर ओगा बई पंडतो रे हामी गे आर 
बतादणा हेरो राजे रे हामी खे फांशी रे सज्ञा देदण । तब से दुए राते उठे रॉ 
देखण गोई बई दया पंडता का लगरोग्रा करने । 


जब से तेथी पोंची तां तिनिए सुणा बई पंडत बोलण लगोरा श्रा निनन्‍द्रा 
जा चिन्ता | तिनिए सोचा बई ए हामी बलावण लगरो आरा । 


सी दुए बीतर गोई हेरो तेसी दे माफ मांगण लगी बई हामी खे माफ 
कर दो । राजे गे देखे बताग्रो हाम श्रार तुमोखे देदो ले । 


पंडते तिनिखे बोला बह जागो एसी तेथी दवाएं आग्रो जेथी सारे शेरों 
रा कुचड़ा फंको । तेथी गोई से दुए जणी हेरो तेसी आरो दवाए झाई । 


तबेतो पंडतो री खुशी रा कुई ठकाणा इ नी रोश्रा । से मोज सुतगोओा । 
भलखी दश बज गोए । राजे रें सारे लोक जु नोकर थे पोच गोए पर पंडत जो 
सुतेरो इ नो उठ । 


तब राजे तेसी ठवाओण खें ग्रापण नोकर बेजे बई पंडतों ठवाएरों लेझों । 
शपाए गोए तब पंडतो खे बोलों बई ताई राजा बलाव्ण लगरोश्रा | तब पंडते बोला 
बई पेली मिखे नाण खे पाणी लेझ्रो तब श्रांग्रों तेथार ओएरो राजे गच्छ चउलुएं । 


नोकर तेसिखे जु मांगा से दिया तब से तेयार ओएरो बारां बजे तोड़ी 
राजे गच्छ पोचा । तेणिऐ राजे खे ग्रात जोड़े हेरो आसनों पन्दे जाऐरो बिठगोवा । 


तब राज़ बोला- पंडत जी प्रइन लगा या नी लगा । तब पंडते बोला बई 
प्रश्न तो लगा पर तुम मेरो साथे श्रापण शपाई ले रो तेथो चलो जेंथी सारे शेरो 
रा कुचड़ा फंको। 


हु ] पहाड़ी लोक-कथाएं 


तब राजे आपणे शपाए लिए हेरो पण्डतों री साथे तेथी पोचे जेथी सारे 
शेरो रा कुचड़ा फंको थे । 


तब पण्डते बोला बई एथी खुणना शुरू करो । तब शपाइए तेथी खुणना 
शुरू किया। थोड़ी ज्ञी देर में निनो राजे री राणी रा नौ लाखा श्रार मिल गोआ। 
राजा बड़ा खुश श्रोश्रा । तेणिए खुशी ओएरो पण्डतो खे खूब धन दिया। पंडते से 
गाठड़ी में वादा । तब नोकर तेसी छोड़ण तेसरे गोरे रे कनारे खे चले । 


जब पण्डत राजे गदे गरे खे जाणे रे इज्जाजत मांगणे लगा तब राजें बोला 
बई आओ ताई छोड़ण चल । थोड़े शे दूरो तोड़ी राजा पण्डतो री साथे बातो 
मारदी गोआ । 


रास्ते मऊजे जान्दे-२ राजे एक फिदरत सुजे । तेणिए एक टिडे (जस्तु- 
विज्ञेष) मुट्ठी में (हाथ में) बन्द कर ली । तब पण्डतो खे बोला बई जे तु तिला 
प्रइन लागे वाला श्रसौ तो बता मेरी भुट्ठ में का श्रसो। तब पंडत सोचण लगा 
बई श्राब तो मरे बारे आश्रोगा । आ्राब मेरी पंडतयायी रा पड़दा खुलणा । 


तब से गअ्रापण पंडत बणने रे बात सोचण लगा बई आओ पंडत किशा 
वणा । तब तेणिए सोचा बई रोटो तो गिणेरों बताई, गदे देखे रो बताए। श्रारो 
रा पता आपे लग गोंश्रा था । पर वादों में तेसर जोरे ई बोल गोइया बई आब 
गआ्रए वे टिडा तेरे मोत । हेरो राजे आत खोला हेरो बोलण लगा बई पंडत जी 
तुम तो बिल्कुल ठीक बताया । 


तब पंडत सोचर्ण लगा बई जु भगबान करो से बड़ियाई करो। में तो 
आपे खे बोला था बई आब शआ्राए बे टिडा पंडत तेरे मोत । पर राजे र॑ हाथो में 
बे टिडा इ निकला। कई बारे तुका वे जान बजाए दो | तब से गरे मोश्रा । तेसर 
पंडतयाण रो से पंडत खुशी दे जिण लगे। 
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नो लाख हाथये 


तो जी तुएं यो काणी खें नो लाख हाथी रो नाओ्रो देओं भाओं भागों 
गो लक्ष्मी रा फंसला बोली । बात एक ई आसौ । एकी बार भागों ओ्रो लक्ष्मी 
मतलब किस्मते श्रों रुपौए पोइस रे लड़ाए होंए। लडाई रे कोई खास वजह न थे। 
लक्ष्में बोलो थे कि हांओ बड़े श्लोसोी दूनिय दा मेरा हो बोलवाला श्रोसों माये 
वाल आदमो रा खूब मान हों । दूज्जो बिल्‍लो भाग आप्पू लछपी दू बलवान्‌ बणों 
था। भागो रा दावा था कि लक्ष्में तो भागो वाल आदमी खे ही हों । इूने भरणे 
प थ्राएणी बातो खी बडा भारी सबूत देश्रों थे। कगड़े रा आखरो चारा था 
कि विष्ण जी ही यों बातो रा निपटारा करो ला कुण छोटा कुण बडा । 


तो माराज विष्णु जी काए भाग श्रो लक्ष्मी पूज्ज। विष्णु जी वेकुण्ठौ 
दे तपस्या करदे लागे रोए थे। विष्ण जी रो अस्त्रीए तीन रे खूब श्रादर सत्कार 
किया । जवे विष्ण जी तपस्ये दू उठ तो भाग श्रो लक्ष्मीए ग्रापण-२ बात वोलणे 
शुरू किए पर विष्णु जी तो पुर विष्णु थे। विष्णु जी ए सूचो भ्राप्पू दी बह्ी 
एणयों ला फायदा । हांभ्रों कौस छोटे चाण कस बड़े। ऐशे ब्रह्मा जो बिल्‍लो 
चाले। ब्रह्मा जी इन रा फंसला करो ले ब्रह्मा जी भी बड़ पाके निकल । तेने 
भी वात आप्पु गाओ टाले । एबं एक ही उम्मीद थे शिवजीमश्रों रे कि फंसला से ई 
करो ले। ब्रह्मां, विष्णु, भाग ओ लक्ष्मं सब्बी श्रणे शिवजी श्रो विल्‍लो चाले गोए । 
शिवजी आसनो गाई विराजमान्‌ थ॑, पाव॑ती जी से वे स्तुति करदी लागे रोई थी। 
राजी-खुशी पूछण बाद विष्णु जी ए सब्बी रें आंण रा मतलब बोला । 


शिव जी बिल्कुल खामोश रोए | सब्बी लोग मनाउदं मजबूर करद॑ लागे 
तब सब्बी भणें शिव जाए मातलोगों गाई आणे । 


तो महाराज मातलोगों गाई देखा कि एक कुम्हार श्रो एक कुम्हार थं। 
दलोदडो र॑ दूस काटे लाए थे। औलाद थे पर छोटा था बेटा । कुम्हार आपणा 
भाण्ड वतंणो बणाणं रा पेशा करो था ओ कुम्हारं थ जू बजीरो री गावी चारो थे । 
एजा ही खाण पीण रा जरीया था + तो जी मांझों के बाद बेटा गावी चारो था। 
ऐंवं से बडा होए गा था। तेस रा काम था कि रं रोज़ दूर जांगलो दी गावी 
नोयों था । खेली कदो था ओ दूस ओडे जाओं थो। एकी रोज से जांगलो दा 
सूत्ता तेसे खूब नींज लागे । दूस भो गर्मो रे थे। उठा तो ख्याल आ कि हांग्रों तो 
गावी चारदा आए रोआ।॥ पर देखा कि गावी तो नेई थी । 


नौ लाख ट्ाथे | ६६ 
सार जांगलो दी खब तलाश की पर से नई भेटी । श्राखीर तेस से एक 
ही चारा था रूण रा। रात पडदे लागे रोए थे। कुम्हारा रा बेठा रून्दे-२ एक 
सादू काए पुज्जा । तो जी सादू तो जरूर था पर थिया से शिव । तेस हारी सारे 
पार्ट थे सादू रे भेशों दे भतलवब ब्रह्मा, शारदा, विष्ण, शिव श्रो पार्यते । तेने 
सादू जी र॑ दू्ण खुब जाले । तपस्ये द उठयो साधए रोणें-घोण रा कारण पुछा। 
तेने बोलो मं मुख लागे रोए हांओ भूखा ओसं सेरी गावी भी खोबी दी ओंसो । 


साध जी ए तेस खे दू लाडू दिण ओ बोलो कि ऐस रास्ते दी तेरी गावी 
भी मिली जाली। साराज देखण री बात ऐजे श्रोसौ कि एकक्‍्की लट्ट ए सारी भूख 
मिट गोए तेने एक लाइ आपणी आस्में खो छाडों । 


सार बात तेंने आपणी मात जी खे दशणाए। कुम्हारीए सूचौ कि जौ 
हांझों बजीरो खी लाइ्ु देउ ले तो से भरो खली हुआ । शायद कुछ इनास- 
शिनाम भी देश्री ला | बात इण ई होए बजीर खूब खुश होग्ना ओ रोटी कपड़ा 
दिणा। वजीर सूचो राजा भरी खुश होला हांओ लाइ राज खो देऊ । म्हाराज 
बात आग्गू द्‌ आग्ग डूबे । लोभ तो बुरे बला श्रोसो । हो का कि राजे रे राणे 
बमार थे राज से लाइ राणी खी दिणो ओ राण बिल्कुल ताकड़े होए गोंए। राजें 
वजीरो खे बोलो कि तू दृज्जो लाइ श्राज नेई तो तांओ फांशे मिलो ले । 


बजीरो खे डर फशे गोझशा कि ऐवं तो जाने री बारो आई। वजीर 
सेजाई हुकम कुम्हारी खे दिणा कुम्मार रून्द लागे। तिये सार बात बेटे खे 
शणाए बेटा डरे तो गोश्रा पर से तेस सादू रो लोडौदा चाला । 


शिव जो ए म्हाराज लाइडू तो दिणा पर ज्वतं ऐज़ें पाए कि आक्को राजे 
खे दे ओ जो से कुछ मागण खें बोलों ला तो कुछ ना मार्ग चोऊ पांजो बार 
न मानो तौ सिफ धर्म मांग । छोट भी राज काए डंझ्नो तेने मांगणे खो बोलो पर 
से मानदा भाजा आखिरो दा तेने धस मांगा । पर धर्म भी राज दे गोगआ | 


राजे सुचो कुम्हार मांगो ला तो का रुपए-पोइस मांगदा। छोट साद्‌ 
बिल्‍लो डेझा शो सार वात शणाएं। साधुए बोलो कि तू राज दू आपणी छोटी 
साथी व्ये करणे रं शर्त छाड, । से तस मानने पड़ी ले । धर्म तो तेने दे पाए । 

राजे दरवारों दा सलाह मशवर। किया श्रोतेस रे बारे दे पुछताछ 
किये । आखरी दे राजा आपणो बेटा र॑ जाजड वाणने खी मंजर तो होआ पर 
तेने चीन शर्तों छाडी । 

गेणके शर्त थे कि सातो द्सों भितरा शादी रा म्हूत गाडता पड़ी श्रा । 

इणे वरात आणने पडो ले न आज ताई आए न ऐवं आश्रो ले । 

बरातो दा नो लाख हाथी ओ नो लाख सादू रा होणा जरूरी ओोसो | 
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प्राखरी शर्त थे महाराज कि १६ सहस्त्र गोंपी रा नाच बरातों दा 
हुणा चॉई । 


तो जी शर्तो तौ तेस र॑ बसौ री थी नांई । से साधु जी श्रो काए राज री 
छ।डो शर्तों बोलदा डेआ। शिव जो ए सारा प्रबन्ध किया। म्हूत॑ गाड़ने रा 
कासा ब्रह्मजी खे दिणा। महूतं था श्राजो रे सात्वे दूसो रात के १२ बज रे 
टमो रा। माराज स्हूर्तो रा पता राज खे दिणा गोंश्रा । शिव जी ए £ लाख हाथे 
बकुण्ठ इ आणें | म्हाराज हाथी रा श्राणना था कि सब भणें जांगलौ रा मेंदान 
बाणदे लाग शिशी खी सारा जांगल मंदान बणें गोया । 


तो जी बरातो खी नो लाख साधू आए कि सार दा तीन री चिलमों, 
ठोठी करे नहेरा पडा। इया ताई कि सर्गो दा बादलौ रा भी मूँ धुएं ढका । 
बरात पृण्णें वाले थें कि इन्द्रासनौं द्‌ नो लाख सहस्त्र गोपियां रा नाच लागा। 
नाज ला था जी बस मसाचण्ण रा सोदा था । 


शहरो नेड़े पूज्ज कि सव्ब कमंचारी मस्त होए नाचो दे। खाणे बणाणें 
वाले जेकू, ध्याशी करे ई गोपी र॑ नाचो द॑ नाचद लाग। हालत ऐजें होए कि 
आदमे जेजें-जेंज कामो द॑ थे सब्ब कामो छोडयो गोपी र॑ नाचो द॑ मग्न होए । 


सार दखारें सूचद लागे कि ए कोए मामूल हस्ते नेई। ऐवं राजें हुक्म 
दिणा कि बरात वापिस निया श्रापणें ही मुल्कौ दा सारा इन्तजाम करो । विदव 
कर्म सब्वी बराते लाड़ी साथी बापिस लिए ओरो पूजदे-पुजद महल त्यौर कियों। 


सब्बी झ्षणें जरूरतोा र॑ अनुसार चिजौ मिली कोई भूखा, प्यासा न 
रञ्रा। साध र॑ जमात कुम्हारो र जे मनाउद लागें। विष्णु, ब्रह्म, शिव, पार्व॑ते, 
शारदा, भाग झो लक्ष्में भी सव्बी तिन दे शामिल थिए। लक्ष्मी श्रो भागौ रा 
फंसला वगर निपटाव्यौं ही मिटा । भाग बड़ा बणा लक्ष्में छोटे रोए। कम्हारो 
रे बेटे र भाग जागे तबे ते लक्ष्में मिल । झ्लापणे फंसले देख्यों सव्बी इन्द्रपुरी 


खो डेए। झगड़ा मुके गोझ । “लक्ष्में छोटे रोए भाग बड़ा रोओ । 
शब्दार्थ 
शब्द अर्थ शब्द अर्थ 
]. टाल टालना य. आ्राक्‍्की भ्रपने प्राप 
2. रुण रा रोने का 8. बितलौो पास 
3. डश्रा गया 9. तेने उसने 
4. मूक गोशा. समाप्त हुमा 40. महतो महुत॑ 
5. भणे व्यक्ति का सम्बोधन ]. नेड़े समीप 
6. बसार रोगी 42. मूके समाप्त होना 


बहइमानी-मानदारी 


हि 


न्ध्य्ा 


बेडमानी-मानदारी 


एकी देशो दा एक राजा था । तेस र॑ं दुई राणी थी। साराज एकी राणी 
रे एक बेटा था पर राणे मरे गोए ॥ हो का कि दूज्जे मां तेस बेटे साथी ठोक 
वर्ताव नहीं करो थे। रोज राज खे उल्टो सीधी च॒ग्ली पाआओ थे। तो जी 
बात एतने बड़े कि पराई माओ रा डांण्ड तेस बचारें भी मिला । सतलब घरो 
जायदादे दू बेदखल करयो तेस खे देशकत दिणे गोए। चालदा-चालदा किस्मतो रा 
सारा दृज्जे राजों दा पूज्जा। रोणें बसे रा तो कुछ ठिकाण था नेंई पर बचारा 
एकी बूढ़ बसबे रे घर पूज्जा । बढ़ बेसबा तो थे ई चालदे रकम तौयें भी मशाफरों 
रा खब आदर सत्कार किया तीयों खें भी बाती चितो खी दृज्जा आदमसे मिला। 
बढ़ वेसबा रोज़ राज खे शहरों री खबरी नीयों थे श्रो बागो द फल नोयों थे बस 
ई तीयो रा काम था। एकी दृस्सो तीये खबर शआ्राणे कि बजारों रा एक 
शाउकार चोरोयों खा। पर भई चोरी करण बाला तौ से ई मशाफर, राजे रा 
बेटा था ज् बढ़ बेसवे रं काए रो था | से अब्बल दर्ज रा चोर बणे गोश्रा था। 
था भी ठीक मां बापो र॑ प्यारों दृ विछडीयों, रोटी-पोली खाण रा एक ही रास्ता 
थिया । से थिया चोरी-डाका करना । तो जी तीयों चोरो रें खबर सार लोक दे 
बल्के। दृज्जे दू खो राज रं मोदी रे घरों दे चोरे होए। सेजे खबर भी बेसवे 
बजारो दू घर ओणे । पर तेस खे तो पता था चोरी करण वाला तो सेई था। तो 
जी सारा श्रारोप ५लूसो गाई लगा कि पुलिस ठोक ढंगो शे अ्रपणा काम नेई करदे 
पेरा नेई दिद । 
दृग्जे दुर्सो राजे रा दरबार लागा जिन्दा बज़ीर सारे पहरेदारों पुलसिये 
खे सतर्क रोणे खी बोलों । आगल रोज वजीर रे चोरे होए ओ बजीर राज काए 
रोइयों पूज्जा सब्बी परजा दूखी श्रो हेरान थं कि चोरी डाका रोजो र रोज बढ़दं 
लागे रोए। एवं राज र खजाने गाई वारी थी। राज ं पेरा तेज्ञ किया श्रो अप्पु 
भो चोगस होश्रां । तो एब्बे राज रं खजाने री चोरी भी होई। सार पहरेदार 
नौकर दू वरखास्त किए ओ्रों कोंद द॑ पाए। 


एतनी चोरी र॑ बावजद भी चोर आंटो दा न लागा। चोरों रो तलाशी 
खी एक तरकीब सूचे गोए। होरे-मोती-रपोए पोइस र ढंर खजाने वार लाए 
गोए राजा श्रप्पु पर दा भ्रा । सेजे खबर भी देसवे घर नींए । से बेटा दर्जो रे काए 
डेशा श्रो बढ्दोया ठाणेदारा रा वाणा बणावा बूट वाल-वाणा सब्बी कुछ पूरा 
ठाणादार वणा तेंने बटो दी लाख लाए ञ्रो सं भी ठाणादार बणयो चोकौदारो दा 
शुमार होआ्ा। तड़-फड़, तड़-फड़ शफो बाठी डेग्ना ओ राज खे सलूट दिणे। पगड़े 
रूपौ दा तौ कोए चोर नेई आ पर खजाने गणदी बार ॥2 ग्रशर्फों कम होई। 
अशर्फो लाखो दी जडयो बटों साथी डेई । सार मुल्को दा एलान किया गोश्ना ग्रो 
चोरों पाकडने खो इनाम छाड़ो । पर क्या मजाल थे जू चोरों रा पता लागदा। 
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तव॑तेने बेटे बेसवे री मार्फत बोलो कि जबे चोरौ रा पता मोए ला तौ मुख का 
मिलौ लो राजे बेसवे खे श्राधा राज देणे र॑ प्रण किया माराज ऐवे किस्मत भरीणें 
वाले थे तेने बेटे सार आपणे दुःखो रे कथा राजे खे शणाए श्रो श्रापणी चोरी रा 
पुरा हवाला सबूतो साथी दिणा। राज तेस री हालते पांदे तरस ञ्रा तेने श्रापणे 
बायदे मुताबिक आपण राजो रा हिस्सा तेस खी दिणा । यो बातो रा पता तेस 
रं वादौ रं राजी दा भी चाला । लो जी, हो का कि तेसरे दृज्जी माओ्ओो र॑ बेटे भी 
तेस खे निउंदा दिणा ओ प्रादा हिस्सा देणे रा वायदा किया । एंवे से भी राजौ 
रा मालिक वर्ण गोझा | जू कुछ मानदारी हासिल हो से बेइमानी हासिल 
न करो सका। 


शब्दार्थ 

श़द्ध अर्थ शब्द अर्थ 
| डॉण्ड दष्ड 9. मनाउदे मजबर करना 
2. जिन्दा जिस में 0. मातलोगों मातलोग, धरती 
3. प्रांटो दाञ्ुता की झाड़ [[. भेटी मिलो 
“४. बेवने बेसवा, दासो 2. हारी साथी, साथ 
5. पनर्ड प्रकट होना 43. तियें उसने, स्त्री का सम्बोधन 
6. जडयोी जुड़ा कर 44. गाडते निकालने 
7. भरंणे भरने वाली 5. पूजण पहु चने 
8. टाल निकालना 6. निपटावर्ण.. निपटाने 

७ 


ह्ल्दू 

एक था जी भाट एक थे भाटिण । तौ जी पराणे जमानें र॑ भाट विद्या 

शास्त्रो श्रो दलोद्रो खो बड़े मशुर हो थे। भारट्ट दृज्जा जाजड़ा बाणा । गेणकी 

भाटणे र॑ं एक हुल्टू थो ओ एक छोटे थे। गेणक जमाने दे भेराम श्रो कुरूप औलाद 

भरी जानो थे। तेस हल्ट श्रो तीयों छोटी साती दृज्जी माश्रो रा वरताव ठीक 

नेई था बस जी तीयों छोटी श्रो हूल्ट खे देरी (दवारो) पाछ खाणे रो मिलो 

थी। खाणे रा कोई खास चीज नेई मिलो थे सिर्फ तुशौ री रोटी तिन खे 

देशों थे दुसो भ्यायों तिन ग्रोरू चारनें पडो थे। ऐजो था तिन रे रोज का 
जीउणा ! 


हल्ट्‌ खे एक देविक वरदान था तेस रे श्रापणी वौणे खे वोलदो थो कि जब 
भी तौओं केजी चीजो री जरूरत पडो तो तोए मेरे शिगो दे लाणे तो जी बात 
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भी सेज ई थे। जब भी जरूरत पडो से होल्ट रे शिगौं दे जाओ श्रो सब चीज 
तीयो मेट जाओ । 


से जो वातो रा पता सौतेली माश्रो खे लागा। तीये भी दूसौ शआपणे 
छोटे हल्टू साथी छाडे । आग्ग बात इण होए कि तियों भी शिगटी दे लाए प्रो 
तेने तियों रे श्राव भानी पाए । से रूच्दे-रून्द घर आए। माझ्रों खे सब्ब हाल 
शणावा | तियो तेस खे रोश फाटा बोलों तेस घर आणे दे हाभ्रों तेस पूच्छ । 
यो बातो रा तेस खास डाण्ड दिणा तेस काटणं रा फंसला होग्रा। सेजी वातौं रा 
पता तीथों छोटी यनी तेस री वहण खे लागा। से तेस आग्गु रूनदे लागे। 
तेने बोलो इन्हे रूणे रे बात नेई तू घबराए न ( जौ तांझो मेरी डलकी देशो 
लू तू चराढ़े दो दाब्बे। खाए नेई। ताये भी एज्जों ई कियो । 


एको बारी दूर भरी दूर एक मेलला य[नी जातरों लागो। सब्वी डावर 
रँं तेस सेल खो जाने लागे घरोरा सारा काम तीयो रे सपूर्द किया खर्लू खेचौ 
ताई गोरू बौचो दू खाणे पकाण ताई तोयों एज्जी काम करनो पडो। तौ जी 
सुचदं-सूचर्द लागे तीथो ख एक ई हिट घिशे । से ओकर खी डे जेई से हाड़की 
चराडी दी दवाई दी थी । तीयें देखो खी सब्व चीज तिन्‍्दे मोजद थे। चढ़ चट 
केरू थे से तिय खले खेचौ र॑ कामो दे लाए। लोए कन्ध रेई खे लिमण-घशर्णे 
रो काम दिणो यनी सव्व काम तीय॑ दूज्जे र॑ स्पु्दे लियो। आप्पू नए-नए झडके 
जू तिनद थे वाने गौणें लाए श्रो आपण घोड़ा कशा आपु भी ज़ातरों 


जातरों देखयो वापिसी खी तोये छोड़ा दोड़ाया ओ सब्यी दू आ्राग्गौं पूज्ज । 
ताप धोडा, गौणे, चड चट केरू सव्ब चराडी दे ई दाव आप्पू पराणें कापड़ें 
दे कामौ करद जूटे । जवे सब्ब लोग वापिस पूज्ज से इयों बातो देखयो हेरान 
होए कि सब्व काम बिल्कुल त्येर ओसो । 


पणमेसरों का करतब झाग्गू ए होआ कि घर प्रान्दे-ग्रान्दे तियौ छोट 
रे पोलड़े वाटों दे छटठे। से राज रे शपाई खे मिले । ओ तिन्‍ये घर श्राण । 


राजे सूचो ए चीज कोयों खास हो श्रोरतो र॑ होए सको तेने श्रापण 
शपाए छाड़े तिन खे बोलो कि तेस र॑ मुल्कों दो जेंती भी छडेंडी ओसौ जियों 
खे ए लागौ ले से मेरे बेटे खी बंण। एज्जी लोडो दे शपाए इये भी पूज्ज। 
गेणी तो तीयौ काणी छोटी खे नापे पर न लागें। जांन्दं-जानदे तीयौ खे भी 
परखे कुदरत होए कि से पोलड़ तीपो खे लागे गोए। लागद भो केथ न। तीयी 
रई थिए। 


माय सूचो राज र॑ घरो दे डेओले तिये आपणी काणी छोटी साथी पाणी 
खी छाड़े झो छोटे शकौए पाए। पाणी काए काणोए बोले दादीए-दादोए तू 
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बाढणे की हांग्रों । से भी पाणी दा श्रापणा मुं देखद॑ लागे दृज्जी छोटीए धाक्का 
दिणा झो से पाणी माजी पड़ गोए। माराज से काणे छोटे खशी खशीए घोरें आए 
झो माओझ्ओो खे सब्ब बात शणाए। कुदरतो रे बात थे कि तेझ्ो एक बढ़ीया फूल 
जमी । पर से कसी र॑ हाथ आन्दो भाजा । बस ज भी तेस नेड़े डेंग्रो थो ए ई 
वात निकलो थे :-- 
“झुकु मुकु काणी कभारो र॑ं आख टकु 

एकी बार राजे रा बेटा भी आ ओ फलों चोडदा लादा फूल राज र 
हाथों दो भी न श्राओर | तेंने फूलो खोदणें रा हक्‍म दिणा देखा कि फलो री 
जाए दे से छोटे मिले । तिप्रे सब्ब बात शणाए राजी तियो साथी बंया वाणा ओ 
तिन दुई खो सजा दिणें। 


रः 


शब्दाथ 
शहद अर्थ गद्य अर्थ 
[. गोह पशु 6. सूचदे-सूचद॑ सोचते-सोचते 
2. शिगों शीजघ्ल ४. छोट्‌ लड़के 
3. रुन्दें-रुन्दे रोते-रोते $. डंझोले जाएंगे 
4. शणावा सुनाया 9. चोडदा तोड़ता 
5. जातरी मेला 0. कसी रे किसी के 





घोन री ठोंडु 


पराण सोम द॑ म्हार प्हाडो द॑ बौड़ बौड़े ठींड श्रो थियं जिनौ री ठिडव्यें 
सार देशो रा माथा ऊँचा किया था। एकी सोम री बात औ। एक रेहड थिया 
जेसरो नांव थियो ल्हाली । से बोलो थिया बोडा बेर्ग ठोंड । श्रापणी जवानी गेरा 
थिया तेस बौड़ा श्रौबिमान । तेस बोगते आपणं लाक ओ दूरो दरो ताई से थिया 
बेगे मोल दा । दूजी बात थो एजी ज॑ तेस सोम इते प्हाड़ो दो थियो मछराज। 
तेस राजो दा ज़ू ज्ञेस ज्ञेर लूट सोको था तेर लूटो था। 


एकी बोई आपण पोरगण कम्हारशणो दो से मांछो काटदा काटदा घूंडौ 
रो ठाकुरी दा पूजा । तेस बोगते घंडो रा राजा मुंका थिया बोण्योँ इ। तोनी 
ल्हाली रेहड़ तेते पृज्यों तेस राज अर तेसरी बादी पौरज क दीता लान जे सार 
पोरगर्ण दा ज्‌ कुँवे ठोंड ओ से मूं साथ मकाबला कोौरो । से रेहड़ बेशा एकी चीशों 
री बावे आगे रा जेथौ बादा गांव चीश लग्रो थिवा । जुइ तेस नीड़े डेओ थोया 
तेस ई से भांगी ज्ञाग थीया । 


ऐरो ई देसो री बात थ्री । राजा झो तेसर टाबरो रे बाद भोण मौरी 
लागे थे चीशे भूख | तेस राजक दीती कुणिय एरी सला जे इते घूंडो रो रास्ती दा 
तो नई कु एरा ठोंड जु एस कांगी सौको पौर शृूणों जाई जे कल्हांजो पौरगणे 
दा ठंबगो र॑ लाक मांज एक कनेइत बौसो । तेसरा गांव श्रौ बतिउड़ा । ठोडबी 
री तेईं बतीउड़ी कनंइत श्रौसौ व्यौ माने दे । तेस कनंइतो नाई घौना। से शूणा 
जाई बेगे डारा ठींड। मरदेइय नी तेसक कौसर बी ना टापिद । जे कुर्व तेस लेब 
बोलो तौबे केता ऐ रेहड भांगियों ला तौब शांति औई सौकौली । 


राज तबिये दो सपाई बेद श्रो से प्र समझभोवे ज तंस बौड़ी इजतिये पां 
बेदे श्रो मेरी आड़ती बी दे जे घुंडो र॑ राज छाड उ हामे तां बेदद । 


से दूने सपाई तेस बेदर्ण री तई बतिउड़ पूजे। तेसरें घोर॑ डोबं। जेस 
बौगते से तसर प्रा पूर्ज से था सुता। तसरी जनाने बोलो जे एबी तौ नी 
बच्चे लिदा । जो ऐ बिवजोला तौब एसरे तबाख्‌ भौरनी ड्रावर्णां श्रो। जो तबाखू 
पोंदा लागौला तोब आवे तुमे भिठे । तौ बोले ग्रापणी बात । तीने कियो तोरो ई । 
जो से तबाख्‌ पिदा लागा से डोव भिठे । तोनी से पूछ जे केथी आए ओ कई श्राए 
ओ । तीने जवाब दिता ज॑ हःम उ घूंडो रे सपाई । हाम छाड़ंठ राजे । तत॑ मोलाओ 
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एक रेहड़ । से बेशाओ एकी बावे पोश । जुई तंते चीशोक डेयौ तेसई भांगौ से। 
राज की औ झौरौज जे तू श्राव सोक तो ऐ मसीबोत टौलो लो । 


तेस बातो शुण्यौं घौना शीगा शोीगा त्यार ओआ । तीनी तीनौ सपाइक 
खाणं रो चणाओ। खायी पोयो से तेथो हांडद लागें। घूंड पुज्यां राजे तेसरा बौड़ा 
श्रादौर किया । तीनो बोलो जे केत!ओ से रेहड | तेती गोश्रा से रेहड़ बी हासी 
से थिया राज रं बासं दो थोड़ा इ दूर। तोनी रेहड़ दीता लान जे सार सारे 
सारं पहाड़ो दी ज सोती सुइयो क॒वे कनें तिण तो मेरा सकाबखा कौरो। 


धोना थिया देवी रा पासोक । तेस दी एक ई काण श्रायो ओ तीनी पौगियं 
गाओ इ श्रांगणोक छलांग दीती । दूजी चोजी छलांगौक पुजा तेस रेहड़ो झ्राक । 


“ग्राहां रे बं पौलिय तु कोर वार तो रोई मेरी बारी” तीनी बोलों। 
रेहईँ बोलो जे “ओला कनइता पछताऐला तू तौ ना बोले” धोने बोलो- रेहडा ! 
बतिउड़ी कनेंइत पौलिये वार नेई कोरदे | तीनी रेहड़ें तेबियं तरारी रा वार 
किया । धौना ना कभांगिया | एक्की बाई धोने सनेरुवं ओय्यो डांगर लाई ओ रेहड़ 


बचारा चित । 

धोने री एईं ठिडब्य बाद घूंडो रे मांछौक बोौड़ी भारी चेन दीती। श्रौ 
राज तेसरी बौड़ी इजोत कौरयों से तेथो बिदा किया। तो एरं थियें पराण 
सोम रं मोरोद । 


शब्दार्थ 

णब्द अर्थ शब्द अथ्थे 
]. ठोंड सशक्त, जवान प7. भिठे भोतर 
2. रेहड़ एक जाति विद्येष का व्यक्ति 8. पौशां पास 
3. मौलंदा श्रपनी शक्ति पर गवित 9. हांडदं चलने लगना 
4. सछराज मानुषराज श्रर्थात श्रराजतता 40. काण . देवकला के प्रवेश से मनुष्य 
5. चीश पाणी में होने वाला कम्पन विशेष 
6. भांग मारना 


सौतेली मां 


एक ठाकरों रा गांव थिया । तेस गांव रा मुख्या रामसिह था तेसरी 
पत्नी मरियौँ दो महीने हुए थे । आपणी छः महीने री छोटी (लडकी) छोडिओ 
से भगवानों खी प्यारे हुए। रामसिह मुख्ये कई रूई पिटीयों एक वर्ष टपाऐं। 
ओऔ तेण श्रापणे दूजे श्ञादे किए। तिओं दूजी र॑ भी दुई छोटी जन्मी । 


रामासह रो पेलकी घरवाली री छोटी रो नांव सुथश्ीला थिश्लों जिणो 
तिश्नों रो नांव थियो तिणे ही से थिये सुन्दर से ऐती थिए कि तिओं रा बखान 
नाई लिखीदा । तिन दूई छोटी रो नांव लच्छ श्रो मेना थियो। से बडी चंचल 
ओ लडाको थी। सुशील खी से रोज मार पड़वाझो थी। पर बेचारे सुशीला 
हूं ने हां कौरो थिए । 


वर्षो गाई वर्ष बीतद॑ लाग चीने छोटो जवान होई गोई थी। एकी दिल 
रामसिह शहरो खी डे लागा थिआ तेण आपणी चीते देवी बोदोी ओ बोलो बेटा हांव 
शहरों खी डे लागा सौ ताहर॑ क्‍या क्‍या मंगरावणो सो । लच्छोए झ मेंनें श्रापूखी 
झूडक॑ चडी एरी मंगवाई। सुशील बोलों बापू मूखी एक बाकरे श्राणीयों । मुख्या 
बडा हेरान हुआ । पर तेण कुछ नाई बोलो । से सुशील दू बेहद प्यार कोरो था 
पर साची-२ जोरू रा गुलाम भी था । एकी हफ्ते बासिये रामसिह शहरों दू झा । 
तेणे सुशीले खी काले भुर रंगो रे हिरण श्राण । बाकरी री जागे तिश्रों खी एक 
सुन्दर हिरण जब आण तो सुशील री आखी दे खशी रं आंसू आई गोऐ। से रोज 
डगर चारदे देओ थिए । जौब से गीत गाश्नो थिए तो बादे गोरू एकी जागे खड़ 
हो थिए जे भी सुशोला डझ्नौ थे तेछोदे से हीरण आओ थिए। तिओं रे सौतेले 
मां तिश्नों तंग कौरो थे तिओ्रों खी तृशो री रोटी देशो थिए। 


एकी दिन से रूए लागे थिए हीरण तीग्रों फेरें तोओं फेर चक्‍कर काटदे 
लागे ओ हिरणीऐ बोलो हे बेटी तू कई रूए लागे सो । सुशीला हेराण हुए । 
हीरणोए बोलो हे बेटी तू हैरःन ने हो हांव इन्द्र लोको रे रहणे आले सौ। इन्द्र 
देवे सूखी श्राप दे छाडा सो जेतो ताई हांव कोई रो भलो नाई कोौरुले तेती 
त्ताई ए श्राप मूंदू नाई छटदा । ऐजे बात तू कोई खें ने बोले। श्राच्छा तू बोल कि 
कि तू कई रूऐ लागे सो । 


सुशीले बोलो हे हिरण माता मेरे मां बड़े खराब सौ से मूखी तूशो 
रो खाणें खो देशौ मेरा पिता तेबी कामोौ दा डेआ झ्रोंदा हो | राती मूली पिते 
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जी र डोर तिणो ही देऔ जिणो बाद खो देशो पर तिदों भी लण मीच्े ज्यादा 
पाव | तीश्रों री बात शुणीओत्रो हीरणी रो आखी दें झ्राश श्राए । हिरणीए बोलो 
है बेटी सुझोला तू मूखो तिश्रों तुशों री रोटी देइभो श्रौर ठन्डो पाणे हौरो घास 
खलाईग्रो तौब तेरं जुणनो खाणो हौलो मूंदू मांगे । सुशीला रोज तिणो ही कौरो 
थिए। जुण जो भो से खाणों रो चांव थिए सेजो खाश्मो थिए | तिशों रा रंग 
रूप होर भी खीलदा लागा। तिश्रों रो सोतेली माए सूचों जें ए दीन पर दीन 
मोटे हौए लागे आई का बात सौ दाली मांजी कालों तो कुछ जरूर सौ । तिएं 
ग्रापणे छोटे लड़के बीदे श्रो बोलो आई बेटा इश्नों साथी डे आई ऐ केथे मोटए 
लागे सो। भने सुशील खे बोलो हे बहन जी हांव भी आज ताबव साथी गोरू 
खे आऊ सुशीला बड़े खुश हुए कि आज मू साथी मेरे छोटे बहन गोंर खे श्राए 
लागे सो पर बेचारी खे का पता था कि इन्दरं जिश्नौं दौ का सौ । 


हे बहन जी तृण का खाओ सौ | तुए मोटए लागी सौ। दोन पर दीन 
ताहरा रुप गुलाबो रे फूलो नोहरा खिले लाग। सौ | भोलो भाली सुशील सब कुछ 
तीडों खे बोलो | मेने बोलो आई हांव भी इणो ही कौरु। तौब त्‌ कोर रौगें। 
मोए कब रोके । जिण ही तिए हिरणी दे लाए होरणीए आपणं शींगं कौरे तिओं 
रे अख भाने से रुदें ० घोरो सत्र श्रो आपणी आम खे नमक मोच्च लाईग्रो 
बादे बात बोले । तोब का थो जिणो काटे दे गाई लण लाई श्राण दे आपणर्ण बापु 
हांव हञ्नों हिरणे काटण ना नाऊ तोबं भी खाझ्मो ले आई । रार्मासह री घर- 
वालोीए रामसीघों खें बादे बात बोले कि इओ हो रणी काटो । आज एकी रे श्रांख 
भाने काल रेकी रे। रामसह भी ऐती शुणो श्रो हीरणी काटण रे इजाजत देणे । 
ऐजा पता सुशील ख लागा तो से रुदे २ हीरणी काई डे । हे हिरणी माता तांब 
का काटो तेरे हतियारीन हांव ही श्रोसु मोएं बादो कुछ तेर बार दो बोलों । 


हिरण बोले हे बेटा तू रूए नाई । ए इन्र महाराजौ रे कृपा सो कि मेरा 
श्राप खत्म हौए लगा। तू इणो कोरे मेरो मांस न खाऐ तेश्रो कुएे गाशी बील । 
दबाए । जा तू डंझ्ी । सुशीले रोए रोइयो आपणा ब्रा हाल किया। श्रो मन ही 
सन भगवानो खें बोलो मौए भगवान कुणजा पाप किया ज मां तो छिने के ना 
ऐबें मेरे मां दू भी प्यारे हीरण माता भी मूँद्‌ औलग होए लागे सौ। सुशील तिश्नों 
हीरणी रो मांस क्‌ूए गाई गाई बिलको दबाओ । 


दिन पर दिन डेऊद लागे एक राजा भेषों बदलीओ तिगीदा श्रा। जिणां 
ही से तेस कंऐ काई पूजा एक सुने र॑ पेड़ो देखोओ से हेरान हुआ तंणं से पेड़ 
हीलाऊणा चाह। पर से हीला ही नाई । से श्रापणोी राजधानी खी बापस डश्ना। 
तेणे आ्रापण सिपोह भेजें पर तोब भी से पेड़ ने हिला। राजे बड़े कोशिश 
किए पर तेरे दाल ने गले । 


राजे नगर-नगर गांव डिडोरा पिटवाया कि जू श्रादमे ऐस पेड़ो गाड़ो ला 
तेससी हांव श्राधो राज देकला और अगर से कोई औरत होले तिओं साथी हांव 
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शादे कौरूला । सारी दुनोया ते चुटे गोए पर से पेड़ टस दू मट ने हुश्ना । सुशीले 
रे मां और दुई बोणी भो श्राई पर तिनर जाण कुछ न हुओ । तेस गांव रा एक 
बड़ा राज काई डेझ और तेण बोलो कि हे महाराज हमारें गांव दे एक बहुत ही 
खूबसूरत बेटे सो पर तिश्रों खें कप्ड लत्ते नाई मूंडो दो जश्नों ही जूश्नों सोर तिश्रों 
रे मां सोतेले सो से बड़े श्रत्याचारीन सो। राज आपणे कहार पालकी कौरे 
छाड और दासी भी भेजी गोण कपड भी भेजे । सुशील ख गौण झुडक बासे 
तिऔं र॑ मूंडी दू जञ्नों गाडी। श्रौस पालकी दे बठाले जुणजा भी तिग्नों देखो 
था से बेहोश जेआ हो थिञ्ना से देखदा ही रो था। जिण ही से पालकी दू उत्तरे 
राजा तीश्रों देखीझ्रो हेरान हुआ ञ्रो मन मन ही तेण इरादा कोरडा कि शादे कौरु 
ला तो इओं साथी नाई तो चाहे ए पेड ढालो बांव न । सुशीला जेब पेडो काई पूजे 
स जोरं-जोर रु दे लागे। राजमात तिओ काई आए आओ पुछो है बेटी तू कंई 
रुए लागे सौ का बात सो तू सूख बोल सुशीले आपणं सारे कहाणे राजमातं खे 
सुनाए ज्ञेओ शुणीझ राजमाता ओ राज बडा हो हेरान हुआ पर राजमातते 
बोलो कि एश्नौ रा का पोता (परुफ) सो कि एऐं बांत ठीक सो के गलत । सुशील 
तेती शुणो श्रो सूल-सूल पेडी वील कदम बड़ाए। सारी जनता श्रो राजा राजमातं 
र॑ जिऊ धडके लागे |थए। सुशील एक ही धाक दा स पेड डाला सारे जनता 
नारे बोलद लागे राणी सुशीला दवी रो जय । सुशील रे शादे राज साथी होई 
गोए। रामसींह भी बडा खश था तेसखे भी आपणी घोरवाली र॑ कारनाम रा 
पता लागा । ओर तेणे आपणे घोरवाले हमेशें खी श्रापु दू्‌ औलग किए * भगवान 
र॑ घरो दे देर सौ अन्धेर नाई | जुणजा सो सेजा ही रो । 


पर सौतेली मांगों रो जीऊ ऐबी भी ठानडो नाई होओझ्ो थिया। सुशोले 
एकी बेट खी ज्ञन्स देणा से राजे खी रोटी श्रो आपणं बेट रे देखभाल आफो 
कोरो थिए । एकी दूस राज तिझों खे बोलो । है प्रिया ! तू ऐती काम कई कोरे 
दास दासी बतेरी सो करने आली । है महाराज ! ए तो मेरा धर्म सो हांव 
अधंमी कीण बोण्‌ भारतो रे नारे चांव गरीब होले बांव अमीर तिश्रों खो आपणा 
पति ओ बच्चे ही सब्र कुछ हो सो जो बे हांव ऐती ना भो कौरू ले तो ब हांव सां 
क्यो रे कदौ रे पत्ने । राजा तिओं रो बात शुणीओं बड़ा हैरान हुआ। तेसरा मन 
इणी पत्नी पाईगो खुशी कोरे झमदा लागा। 


एकी दूस (दिन) करमों रे मारे से कए बील डे । तिश्रों री सौतेली श्रार्म 
से देखे और आपणी बडी छोटो खे बोलो , बेटा लच्छीए ! तू सुशोल्ल खे इणो बोले 
कि बहन जी आपण भड़क मुख दे आई हांव किणे लागू तू मेरे बास कि तू किरण 
लागे। बेचारोी भोली भाली सुशीले भी तिणो ही कियो जोबं स॑ कुएं दे भाके 
तो लच्छोए तीगथों दा धाका दीणा। ओ से पाणी मांजो पड़ें। लच्छीए लास्‍स्बो 
घुंघट गाडो ञ्रो महलो खी ऐजा तमाज्ञा एकी कुम्हार देखे ला थिया से शिगा- 
शिगा आर । ओ सुशीले राणी रे जान बचाव । बेहोश सुशील र॑ पेटो दू तंण पांणे 
गाडो । 
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सुशोल रा बेटा बड़ा भारी रूझ था। ना ही राजे रा खाणा स्वाद 
बोणों था। एक दिन राज तिक्रों दू पूछो हे प्रिय रानी तू मूंद घुँघट कई कोरे 
और बेटा भी आजकल बहुत रूश्ो न ही मेरा खाणा स्वाद बणदा ! का बात सोौ। 
राणीए कुछ घबराईयो बोलो महाराज एकी पंडते बोलो कि महाराजों दू घुँघट 
एक बर्षो तांई गाडना जालो | श्राजेकल नेरे तबीयत ठीक नाई सौ । बेटा भी पता 
नाई कई रूओ । 


सुशीला राती राती आश्रों थिए राज खी खाणा औ आपण बेटे खी दूध 
पिलाञ्ो थिए । राजा बोलौ था कि का बात होले मिशका खाणा बडा स्वाद 
हो। राजा राणी दू पूछो । हे महाराज राती बेटा चेन करी सूतो। तोबे मेर 
मिसका खाण स्वाद बोणों दूसो खिरूओ तौबे मेरे खाण शिघा-२ कोर स्वाद 
नही बोणदा । 


एक दिन कुम्हार राज बिले श्रा श्रो बोले हे महाराज राते एक छाया जे 
ताहर॑ महलो दे श्राव। राज बोलो श्रगर ऐ बात ठीक न होले तो हांव तांव 
कड़े सजा देकला । 


दुजे दिन राजा पहरे दा रौआ। जिण ही से छाया भीतर श्राए श्रो राज 
से पाकड़ें । श्रौ बोलो बोल तू कण सो ? हे महाराज हांव ताहर दासे सुशीला 
ग्रौसु । सुशील आपणे बादे बात बोले भ्राच्छा कोई बात नाई सुबह होगे दे । राजा 
बड़ा हेरान था । 


जोब सवेरा होआ तो राजा बनावटी राणो काई डंझ्रो श्रो बोलो राणीए 
हांव तेरी शौकली देखर्ण खी तोरसे गा सो मूर्ख श्रापण शौकल दखाओ । बेचारे 
लच्छ सूख पाछट (पत्ता) नौदरे कांबदे लागे। राजा तिओं दा एक हंटरो रा 
पटाका लाओ तिक्नों रा घुंघट उठाया । 


राजा सारी जनते एकी खुले मंदानों दे कौठे कौरों ओऔ आपू रथौ दा बोणा 
रथौ दें स॑ रहे बानों सुशीले री मांओ श्रो लच्छी भो तिदे ही बानो औ रथ 
दौड़ओं से पाछो चिल्लाओझो से ब्री तरह घायल होए लच्छे ओ तिश्रों रे मां 
बोलो हे सुशीला बेटीए आराम बचाओ श्रासं उमर भर तेरे सेवा कौरू ली बचाश्रो 
बेटा । सुशीला हाथो जोड़ोयो राजे काई औरज कोौरो हे महाराज इन क्षमा करो 
हांव ताहर॑ लाता गाई पौड़। आपणा गुस्सा ठण्डा करो। राजा जलदोी श्राखी 
कौरे सुशील राणी बीले देखो जब सुशील री आखी रे नर्म देखो तो राजा बड़ा 
हैरान होआ तेरा गुस्सा एकदम काफ्र होश्रा ओ तंण रथ रोकौ । दूई मां बेटी 
सुशील रे लातो गाई पौड़ी। “भारी बुराई गाई अगर कोई क्षमा कौरो से 
सभी दू बोड़ा दान हो ।” बोलने ही खी कि तौएँ का पापो खो क्षमा दान देणा। 
तेहो बासिए सब लोग सुखी थे । 


सौतेली मां ४३ 
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बाहमण ब्राहटमणी 


एकी देशा दी एक ब्रह्मण ग्रापणी ब्रामणी साथी रौआ तोौ। सो ब्रासमण 
भरी गरोब तो | सो ब्रामण जे दोतां ले कीदा का खांणा ले श्राणी हेरा तो ता बेड़क॑ 
खाणीए होआ ती तेबे फ़ोकर पड़ो नी । एको बेरा तीने चार पांच घड़े भूखे रहियो 
होए गए । तेऊ रियासतीय राजीय दूई सपाही बामणी तलाझज्ी दी ते । तीने सपाहीए 
तेऊ ब्रामणा का जात पूछी और सो तीने श्राप्‌ साथो राजा काले नोंश्रो श्रौर तेऊ 
ले बोलो कि जे तु राजिए सवालो ठीक जवाब देओ ता ताले इनाम मिलनों । ऐणों 
शुणीश्रों ब्रामण बड़ो खुश हुओ । राजीए ब्राम्ण खब श्रादर खातर की । 


दूज घड़े तीनों पॉंडते राजीए सवालों ठीक जबाब दिने। राजिए खुश 
होईओ ब्रामणा ले चार शो श्रशर्फी दोनी । तेवे ब्रामण घोरा ले चालो श्रौर सोच 
सोचो की ऐतरी कमाई देखिश्रो मेरी ब्रामणी भरो खुश होणी। ब्रामण जेबी 
जांगला दी न पहुंचों तां तेऊ ले राच पौड़ी गई । तीनी भी धौनी पाई नूं अार्फो 
तेता गाए पाश्नो चादरू और चांदरू गाए सुतो आपु। तेऊ बामणा हूं ता दोशा 
फोरी गई। एणो ता तुम्हें जाणा हो हो कि ग्रो दशाफेर बड़े ब्रे होआ । तेऊ, 
ब्रामण्णें तेबी सुतुआ॥र ही ता कि दौोशा माणछें रूपा करियो आई और से बाढ़ी 
अ्रशर्फों श्राप्‌ ले नी जेबी ब्रामण सूृतियों अबूश्रा ता सो बड़ो परेशान हुओो कि से 
अ्रशर्फी तां केणिए नीं हेरी । ब्रामण राजा काले वापिस डेबुआ श्रोर राजा काए 
सारो हाल शणाऊश्रों राजो बड़ो दयालू तो, तीतो ब्रामणा ले तोई चार शो अझार्फो 
दीणी । ऐणी ऐथखे ब्रामणा सीथीजो दोशों खेल ची, चोौऊ बेरा चालदो रो लांगी। 
एकी बेरा राजिए सोच्चो कीजों ब्रामण मूं रोज रोज ठोंगा ता नहीं । एकी धंड 
ब्रामणा पा चपा चापोी आग्रो | तेऊ ब्रामणा ले तीन क॑ भी राच तीदीं ही पोड़ी। 
ब्रामणे तीनक॑ भी तंण। हो कीशो । और सुतों । राजिए सोचो कि जी ब्रामण ईना 
अ्रशर्फो इंदो चोरा होणो । राजो भी एकी पेड़ा पाए रो लूकी । आधी राची सो दोशा 
तीना श्रद्वर्फों गाड़ी आई। सो श्रशफफों गाडदी भी लागी ता राजो भी सामने 
ग्राओं दौशा पुछदों लागो | दोश बोलो कि “ऐऊ ब्रामण ले ता दौशा ही आ ऐणी 
बेशी नी ।” पर राजिए बोलो कि तु ऐरो बादोी श्रशर्फों वापिस कर । दोशे ता बोले 
कि राजीग्रा तू पोरू मान नहीं तो जो दौझ्ौ तां बीले श्रा। राजिए मंजर कीग्रो 
आर बोलो कि जो कुछ तू मेरी करी सकी करो पर ऐऊ ब्रामणी बादी श्रशर्फों 
वापिस कर । दोसे भी बादो श्रद््फों ग्रामणा ले वापिस की। तेवे दोशा राजा 
बीले गई फिरी। तेता बाद राजों शकारा खेलदे डेब॒श्आ और सो राजों शकारा 
खेलदा खेलदा एकी दूजे राजीए मुल्का दा पहुंचो। सो एकी तलाबे कनारा दी 
आराम कौरदे बेशों । तेऊ काए खाणा ले खरबजों तो। जेबी तीनी सो खरब॒जों 


ब्राह्मण ब्राह्मणी [जप 


खाणा ले गाड़ो ता सो खरब॒जिए बदले एक माणछो मुंड तो | तेऊ बकता दी तेया 
रियासतीए राजीए छोट्‌ गड़ावूश्रा (राछो) नौ तो । सो मूंड तेऊ राजिए छोटए 
मूंडा साई तो । तेऊ राजा ले हाथा श्रौर लाता काटणिओँ हुकम हुओ्लो किले की 
तेऊ गाए तेंया रियासतीए राजोए छोट्शो खूनो इलजाम लाओ । हाथा लाता 
काटणा बाद सो राजो कड़ा कवाड़ा । मांहें दीनों फंकी । 


तेसी बीथो एक तेंलण बजारा ले तेला बेचदी डेवा ती। राजीए बोलो 
है तेलणीए ज॑ त्‌ मेरे हाथा लाता गाई तेल लाई ता तेरो एक पेसो बडनो । 
तेंलणीए सारी गल आपणी शाश्‌ काए शणावों ॥ तलणीए भी आपणी शाशुई गल 
शणी श्रौर राजिए हाथा लाता गाई तेल लाश्रों । तेऊ धंडा दी तंलणीशौ बाकी 
हो एक पेंसो बडो । तंब तंआ तेलणीए सो राजो श्रापणा काले नोंयो । राजो भेरवे 
शाग बडो श्रच्छी लय दी गाई जाणा तो । एकोौ बेरा राजिए छोटिए तेहरो राग 
शरणों श्रोर तेऊ गाए मो हित हुई | श्रौर तेकऊ सीथी शादी करनीओं फंसलो किओ 
राजीए सों आपणी छोटी समभझावा पर सो न मानों । जंब राजो महला ले श्राणों 
और तोीनी श्रापणी सारो कथा तोदी रियासतीए राजा के शणावीं ता सभी लोग 
हैरान हुए। तेऊ राजिए से हाथ लात भी तीदी एकदम ठीक हुए और सो द्ञादी 
करिश्रो आपणी रियासती ले वापिस हुओ झौर आपणी रियासतीश्रो राजपाट 
समभाडो । जे ऐणे सब ग्रो दोश ही फर त॑ । 
कथा कहनी गोश्रा बिसरी 
आ गोवा एब्रे घिसरी। 


र" 
शब्दाथ 
शहद अर्थ ग़ब्द अर्थ 
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3. सूत्तो सो गए 7. लाता पांव 
4. उबग्ना जागा 8. शाह सास 
टंडी राकस 
ब्क 


पहले जमाना दी एकी गांवां दी एक बुढी रोश्रा ती। तेश्रा बुढडीयें चार 
छोट ते। तीने नांव ते टांगड़ो, मुंडडी, बालो ओर सभी का मांठड़ छोट्ओ नांब 
तो खंकचण्‌ । एकी बेरा तीन चारी छोटयें बोलो कि म्हारे खाणों हलुग्रौ। ता 
तीनी मांए बोलौ कि सभी का पोल ता श्राग जा आणनी। तंऊ जमाना दी 
श्राग भरी मुश्किल करीऔ जा ती पेंदी करनी । तेबी झ्राजकल जेई माचिस श्रौर 
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लाईटर नही होआ तं। तीनें बौढड़ बोढड़ें खोनो छो टयें ता श्रागी झ्राणना ले न 
कीए । तीनी सभी खा माठड़ं छोटए बोलो कि श्राग ता हांग्रो श्राण। तीनी ठौठी 
चाको ओर श्रागी श्राणयी चालौ। भरी दूर जांगला दी तेऊ ले एक आगीयां 
घेनौ घोश । सो घनो का ले डऊग्ौ श्रौर तीनी ट॒ण्डी राख्शा ले बौलौ कि मामा 
तु मु आग भी देशा। टण्डी साकसे बोलौ कि भाणजा तर आ्राग कीऊते क्षई । 
खंकऊचणूय बोलो कि म्हारं हलुओ चाणनों तंबं ठुण्डी राकसे बोलो कि मु आग ता 
देऊ शई पर मुं भी आज तेरे पाव्ण आणों । 


खंकचणूय ग्राग भी आणी श्रोर ट॒ुण्डी राकसा सीथी घरा ले श्राश्री घर के 

पहुंचियो बुडढी ता लागी वे हलुआ चाणदी श्रीर से छोट श्र राकश बे श्रापणी 
गोला लांदे । टुण्डी राकसे बोलों कि जेती बुडढ़ी हलुओं चाणा तेती म्हारे कथया 
देणी खंकचणय बोलो कि पहले मामा तु दे । ट॒ण्डी राकत भी तंब कथया दंदो 
लागौ तीनी बोलो एको म्रा ले बड़ी, एकी त्रा जे टांगड़ो, मुढ़ली बालो श्रौर 
एकोी म्रा ले खेंकबचण्‌ ऑर एकी खस्रा ररं हलुओं । जबे टुण्डी राकस कथा 
देंइयों मुकौ ता खंकचणूय बोलो कि मासा ऐबे सेरी बारी आई कथा देंणीयी। 
सो भी कथा दंदो लागो और बोली कि 

टांगड़ो पाकड़ा टांगा का, 

मुड़ढा शाकड़ा मुंडा का, 

बालों पाकड़ा बाई का, 

खंकचण्‌ ला फाट, 

बुडढ़ी करा प्रात । 
(मतलब टांगड़ी, मुडड़ो, वाली तेस चोओआं घुरे दो पाकड़ो ले खंकचण्‌ तेस दे फाट 
लाग्रोला श्रोर बुडढ़ो प्रात कोरो ले ) । 


टिण्डी राकसे जो कथा शुणों श्रोर सो भरी डरो | तीनौ बोलो कि भाणजा 
मुईदा भागणी दे । ऐवं मुं केबीय भी नहीं आ्रांदो | तेबे सो तीदा भागों तोने भी 
सोॉमिये हलुओ सजा के खाओ। देखो भाइयो तीनी माठड़ जे छोटए, खंकचणये 
राकस भी तींदा डोरे मार भगाऊयों । जो सब श्रकलीओ हो काम तो तेत्र ही ता 
म्हारे बज्ुगं बोला कि, “अकली के खाईया संसारो एतो मतलब जौश्रा” कि ग्रकली 
क॑ ही सार काम होई सौका । 


शब्दार्थ 
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मग्रनोखा स्व 


एक किसान त तेऊये चार छोटःश्न ते। से वडे नालायक ते पर सभी 
होछह जण छोटू त स बड़ह समभदार त। तेऊग्रो नाम त पंकज । किसान 
तेऊये पंकज के बडह ही प्यार करा त जेबी केभी दूर देशा ले डेउच्मा त ते भी 
से किसान तेऊ पंकजा ले बीते खेलर और नश्रऊ-नश्रऊ कापड़े भी श्राणा त । 
इना चिज्ञा संगह स पंकज वड़ही ख॒श हमला त। तेऊ किसाने लाड़ी गेई सरी॥। 
पर तेऊ किसाने तीना छोटे खातरी दुजह विवाह नहीं किआ । स किसान 
ग्रापी सवे करा त। भाणने-वाणने श्रोरू वणा-बटा हों सवे काम ग्रापी हो करा 
त। थोड़ी बहुत साहयता पंकज करा त। पर स पंकज त बेचा रह छोटह ज्ञ 
तेऊगत्न के काम लेझो त करी जूण कुछ तेकका हुई सकहा त स तेऊ काम करि 
लेगा त। पर तेऊ किसाने से चन छोटू जातीये निखट ते कोड़ीओ काम भी 
नई त तीनो । भ्रणं कर स बेचारो बड़अ्न दुःखी रह त। एकी वेरके गला स किसान 
ढगश्न वाछु लें घाह आणदह त डेऊअअनह ! पर जो भो सह घाह काटदह त लागह 
नह तेभी सह एक जानी का फिशलह श्रौर ऊंदी रुड़ह रुड़दी-रडदी स काफी 
हुंदी रुड़ह तेऊदी काफी चोट श्राई। तेऊअ्श्न॑ ती दे आपणें प्राण शोर्ट । जेवी तेऊ 
छोट्अ क॑ तेऊग्ने सरने खबरा पूजोी ता स पंकज ज़ोरं-ज़ोर रॉदह लागह। पर 
अवें के लागह त हुई। जुण गल हुई गई सता हुई ही गई ती। पर तेऊ गाये 
एक होर आप तियो पहाड़ चट॒ह्‌ । तेऊये चीये भाई तेकका अलग हुझ्न । पर तेऊ 
पंकज हिम्मत न हारो । एऊ संसारा रचने आ्राड़े भगवाने आ्रासरे स पंकज बेचारह 
श्रपनो कठिनाई संगह भूभदह रह लागी । 


तेऊये पिता जीय जूण खेलट्‌ तेऊ ले बारह का ते श्राण ने तेऊ पंकज से 
संबे इक्ट किये। ता तेऊए कुछ होर समान भो खरोदह तंब तेऊगश्ने एक दुकान 
पाई। थाड़ घेड़ह भीतरी ते श्रप॑ काफो पंसे हेरे कमाऊई । श्रण करा तेऊ सोचह 
की एकी एकी बूंदा करं घड़ह भरिया। थोड़े हो घेड़े भीतरी तेऊश्न काफी पंसे 
कमाऊगे । तब तेऊ पंकर्ज काफी श्राच्छी दुकान पाई। तेंझ्रा दुकाने के श्र 
स काफी श्राच्छह धना श्राइडह हुअह। तेइऐ चिये भाई तेऊ का बड़े जलदे 
लागह । तोन तेऊ मारणे री स्कीम वणाई। तीन भी भाई लें वोलह कि 
भाई पंकज तू श्रणं कर। हामां तू आपू आगे नौकर डा। तेऊ पंकजा 
तोना गाये काफी देंया श्राई। तेऊ भी टाले से श्राप आगे नौकर डाई। 
पर से चीोें भाई सारी सारी घेडी कुछ भी काम ने करा ते। तेऊ पंकजे तोना 


अनाखा स्वर्ग [#६ 


ले वोलह किबिना परिश्रमा करिया एऊसंसारा किछ भी नही सिलद। । पश्मु भी कुछ 
काम करा । तुम्हे ता आदमी चार हाथ परा आल । पर तेइये इना गले तीना गाये 
कोई असर न हअह । तीन झह्व लतेऊ मारण स्कीम बणाई तीन ची भाई य स पंकज 
एकी बोरो दी बन्द कोओं क्रौर एकी कुएं दी राचों राच चलह फंको । पर स 
कुअह काफी ड्गह नती त | स पंकज तेता के भगवाने कृपा क॑ कंणा करी बच्चों 
गेओ। जेंबे स पंकज घरा ले वापिस आग्रो ता चीग्न भाई बड़े हेरान हश्नह तीने 
तैऊ का पुछह भाई तू कण करे बचह | हामे ता तू कुञ्र दी हेरह ते फंकी । तेंऊ 
पंकज भ्रव जाणी कि नीच सी ऊचा नोचों ज व्यवहार करन तऊ तीना का बदलह 
लेणे ती तीना लें बोलह भाईग्नो जेऊ कुत्र दो तुम्हे मुं फकह त स ता स्वर्गों 
रास्तहआ । तेप्ी बीती में माता जी के पिता जी के मंडी माड़ीआ प्राझ्रो । से 
पंकज चीडे भाई सूख ता आसा हो ते ! तीने ची भाई ये बोलह हामा भी टाल तू 
बोरी भीतरी भरी भारोश्रा तऊ कुए दी । हमें भी मां बापा वत सड़ी साड़ीईया 
आहमें । पंकज सोचह मूर्ख सी सूर्खा व्यवहार हो करन्‌ आछो | तेऊ पंकर्जे भी से 
चीये भाई बारी दी बन्द कौग्न और एकी दूज ड॒गे कुएं दी टाल फंकी । जिऊ कुग्न 
का से बची ही न सक दें ते। तऊ पंकर्ज तीना ची भाई क॑ अ्रनोखह स्वर्ग दसह । 
तंबं स आरपण घर आइया आरामा के रहद लागह । तेंऊश्न पशचाताप ता किश्नो 
कि में श्रापर्ण भाई यल मारी पर ज से तेऊश्ने जानी लद॑ तें तुलह ने तास कणे के 
चपी रहो सकद त। ठीक ही आ अगल कि मूर्खा संगह भूर्खो ज व्यवहार ही 
करण जा । 


शब्दा थे 

प्रदर अर्य शब्द आर्य 
8. छोट लेडके $. कीग्रो किया 
2. खलट खिलोने 9. राचों राच रातों रात 
3. बाछु बड़े 0. श्राहमें हमें 
4. फिल्ललह फिसला 84. डेउओा गया 
5. प्राण शौट प्राण त्याये !2. रुड़दी रुड़दो फिसलते फिसलते 
0. श्रण करा ऐसा करने से 43. डूग गहरे 


५०] पहाड़ी लोक-कथाएं 


फूलदी बेटो 


एक ब्रह्मण तो । तेंऊ ऐ दुई छोटी ती । तेऊऐ ब्रह्मणी गेई ती मोरी। सो 
ब्रह्मण दोती सुतीआ उज़िया तो झौर जंगला का फुल पाचो उचिया राज़े दरबारा 
ले निया तो । ऐथे दी गाई तेऊओ गुज़्ारों चाला तो। तेऊए दुऐ छोटी बोड़ी 
भकक्‍तणं ती। से दोती राचोी उज़्िया ती। नहाइया घोइया ती तेथा बाद साफ- 
सफाई क्होरिया 'बि मारते पुजा कोरा ती । एक दिन तिने आपणे बापु ले बोलों 
कि हे बापु तो फूला पाची चुकदे दूर जांगला ले गोआ नाणों । एवे हामें दुए बेंणे 
घोरा ही दी फल में । तु फल पाची आ्राच्छी के उचे । 


तेथा बाद दुए बेणें दोती नहावी दोहबीया श्रापण नाक मुंह सिभा ती और 
फल-पाची बोणा ती। ब्रह्मणे फल पाची शआ्राच्छी के उच्चे श्रोर राजये दरबारा ले 
नाझ्रो । राज़ो तिना नोखे फला हेरिया हेरान रोही गो तेऊए कह्मणा का पछो कि 
है ब्रह्मणा तेरे जे ऐने नोखे २ फल ग्राज़्ञ किदा का आणे | पेले ता ब्रह्मण डोरे मारे 
बोली नीसो । बाद राज़ये डरावणे-धमकांग्रण गाई तेऊऐ सच्चाई बोली दिनी | राजे 
तेऊ ब्रह्मणा ले बोलो कि हे ब्रह्मण मुं एबे तेरे आगा ले पाउणें बो णिया आंणों । 


ब्रह्मण बेचारों दुःखी होइपा घोर वापिस आओ दुऐ छोटी ए झ्रापणे बापु 
का दुःखो होणयों कारण पुछो । ब्रह्मणे बोलो कि जो सारी थारी खोटी श्रा न मुं 
थारें फूल-पाछो नीदों न जो सयापो श्राज पोडदों । एवे किदा का मेरे राज़ और 
तेऊए नौकर चाकरा ले राइन पाणी देई लागो । राजे पोरशी पाउणें बॉणी आ 
महारे घोरे आणों | दुए छोटी हासदी लागी श्रौर बोलो हे बापु तू दुःखी किले 
होआ । श्रा्ण दे तऊ राज़ । हामे दुए बेणे 7/ऊ आपी सम्भाड़ोी । 


राज़ो भी आश्रो । दुए बेणं तेऊश्रों आदर मान कियो । गोरख डिबिया दो 
कई २ प्रकारे पतचान बणांऊणए । लोग जुण राज़ सी आए ने ते तेऊ नाज्ञा खाईथा 
हैरान राही गेई। तिने आजा तेई एणों नाज न खाश्रो तो । राजो नाज नोसों 
खाई । तऊए पेले ब्रह्मण का बचन मांगो द्रह्मणं भी जो सोचीया की राज़ये मुं 
गरोबा का के लाओ माँगी वचन देई दिनों । नाजा खाईया राजये बरहाणा ले बचन 
सम्भाणना ले बोलों। ब्रद्धणे भी बोलो दां महाराजा तोया मूं गरीबा का के 
चई । राजे ब्रह्मण का दुए छोटी मांगी । ब्रह्मण बेचारों हेरदो ही रोही गो। एवे 
न ता सो वचन चौड़ी सोका तो न दो छौटीयों बयोग सोहो सोका तो । आखीर 
प्राण जाये पोर बचन न जाए। बह्मण दुए छौटी रोंदा २ राजये हवाले कि श्रौर 


फल दी बेटी [अह्‌ 


आ्राखी दी श्राशरूए राजे के बोलों हे राजा ! मंह तोंखे आपर्ण फला साही दई 
छोटी दे दो लागो नो । ऐेरे वे तू जाणें अगर इना ले कछ हुआ ता तोले गठ्म हत्या 
लागणी । राजये तेऊ ले तिनों आच्छीं के डाणयो वचन दिनों। 


महल दो राजये सात राणी तो | जुणा तिना भाई सोभी का लौउड़ी ती 
सो श्राच्छ स्वभावे तो। से दुए बेण तिदी एक लेदे कमने दी रोंदी लागी । तिदी 
भी से नित नियमा के नहाईया ती ओर बारी २ के फलिया ती पहली बहण फलिया 
ती ता दूजी तेझा उच्ची ती | छो राणीया तिना का ण्वे इर्पा होदी लागी । से तीता 
दुई बेणी तोंग कार! ती। एक ध्याड़े राजों जंगला ले शिक्रारा खेलदों नाओ । 
दुई बेण तेऊके एक फूलों हार दिनों ओर बोलों हे महाराज ! जेबी जो फलों हार 
मुरभांदों लागे तेबी तू जाणे हामा गाई कोई 'बयदा आई गेई | राज़ों भी तेऊ 
हारा गोड़े दो पाईया शिक्ारा रेलदों नाझो। छोरा के तिना साता राणोए से 
दुए वेणे तंग करणी शुरू कि। तिने बोलो की तोमे दुए वेणे महारे सामणे भी 
फ्लिया । दुई वेण बोलो कि हामें एक फलबी छोर दुजी उजा। किले कि तोमा 
कोरणी हामें चोड़ मरोड। से राणी निसी मानी । झ्ाखीर तिनां दुई बेणे आप्ण 
नाक मुह सिऊए औ्और फूलबी । तिना छ: राणोए से क्लोड़ मरोड़ कि ऋर फल 
पाची डांडी बगरहा ओरी पोरी फंकफ्री दिनि । उशर जैबो राजये नोजर फूल हारा 
गाई पोड़ी लेऊए हिरो सो मुरभांदा लांगो नोआ सी छेके २ महला ले वापिस झ्राओं 
सो दुई बंणा चोड़ मरोडी नी हेरिया दुःखी होई गो । तेअए जाणों एणके ता मुं 
गाई ब्रह्म हत्या लागणी। तेऊए ब्रह्माणा श्रागा ले आदमी छाडे । ब्रह्मण बेचा रो 
थ्रांदा दी आपण छो टिये बुरे हाल हेरिया रोदो लाणो। 

तेऊए से सारे फल पाची ओर डांडो बयरह ओोरी पोरिया कोर्ठ किये और 
दसा गाई । अमृत छिडकाब कियों दूबे छोटी जीऊंदी हुई । राजये आ्रापणे छ राणी 
दूर जंगला दी जिउदो गाई दी याड़ो दिनी । आपु तिना सी मोजे के राज कोरदां 
लागी । 


८-3 


शसंब्याथ 
शरद जअनये शल्द कं] 
4. सुतोग्रा सोकर कर 0. सोहो सहना 
2. राचोी रात्त क। 7 लेदे अलग 
3. नहावी दोहवीया नहा घो कर ४. नागरो गया 
4. पाउण मेहमान 9. छके-छक जल्‍दी जल्दी 
5. पोरज्ी परसी 0. ओरो पोरिय!. इथर उधर 


ही पहाड़ी लोक-कथाएं 


चलाक जट 


एको शहरे साहकार ते बोड़े बेईमान ) से लुटा ते लोगा बुरे सुले। तेऊ 
शहरा दी रोहा तो एक जट और एक जटनी । जटे बाबा जोश्ना ते देणे साहुकारा ले 
कुछ पसे । सो सारी उमर तिना पंसे द॑ दो रो, मगर से निसे पुरे हुई । सो साहुकार 
तैऊ ठोगा तो । जेवी तेऊ जटे बाबे मोत हुई जटे तेऊ सहुकारा का बदलो लेणो चाहो । 


एकी ध्बाड़े जट जठणी तोंगा दी ते बेशेने जठे दूरा का आंदों साहुकार 
हैरी । तेऊओऐ दुई शयारों डाकी और जटणोी ले बोलो जेवी साहकार मेरे बारे दी 
पुछ तू बोले सो खेचा लेश्रा नाओ नो । अगर सो सु घोरे झ्राणा ले बोले तू ऐ 
शयारी एणो बोली आ छाड़े कि “न इयारी जटा बेददी”' जेबी साहुकार जटे 
घोरा दी आओ तेऊऐ जोटे बारे दी पुछो । जटणीए भी बोली दीनों की सो खेचा 
ले आ नाओ नो। जंबी साहुकारें तेऊ घोरा बेदणा ले बोला जटणें सो श्णारी 
एण एणों बोलीआ कि “न व्यारोए जटा बेददी' छाडी दिनो जट जुण तेंसीए तो 
चोरूओं नो ते थ्रा ब्यारोी हेरोआ घारो के ग्राओ्नोे । तेअए साहुकारा ले नमस्ते 
की । साहुकारे हेरों की जटे हाथ दी ता तेणों चेलु श्रा जेणोी जटणोए छाडो तो । 
साहुकारे जाटो का तेऊ चेजुए बारे दो पूुछो। जटे बोलो की हमें एऊ एकी 
दूजे बेदणा ले भेजी। साहुकारा दी लालच श्राई गो। तेऊऐ जटा का सों श्यारी 
मांगी और बोलो म्‌ तेरे सार पंसे माफ करू तू सुले एक भेलु दे। पहले आडी 
ले जट ना कोरदो रो। तेखों इ्यारी तीऊऐ साहुकारा के देई दिनी । साहुकारे 
घोरा के नाईया सोभी घोरा वाड़ ले बोलो के तोमें एबे कामा कोरदे खेचा ले न 
जेबवी रोटी सिटे मुँ तोभा आपी खांदे ने दू । ज्ोबी रोटी सिटी साहुकारे सो इ्यारी 
एणों बोली श्रा कि “न व्यारी मेरे घोरा वाड़ खांदे बेद” छाडी दिनी। द्यारी 
ग्रापणे उडी गई। से तेऊऐ घोरा बाड़ सारे ध्याड़ भुखे मोरे । साहुकारा जटें 
चलाकौ गाई गुस्सा श्राओ । सो तेऊऐ घारे नाओझो । ज्ञठे भो सो आ्रांदा हेरी हेरी । जदे 
आपणं सारे कमरे दी लाल रांग फोचो श्रोर आपणी छेउडी छेडा गाई सतावी डाई । 
ग्रापु एकशे बीन बजांऊदों लागो + ज्ञेबी साहुकार तेऊए घोरा के पोंचो सो कमरे 
दो खुन हेरीश्रा डोरो गो । तेऊए जटा का एथों कारण पुछो । ज्ञटे ब वो साहुकार 
जी जोबो म्‌ गुस्सों आ तेवी म्‌ झ्रापणी छंउडी काटी लूऊं। तेथा बाद मुं एऊ 
बीना बज्ञाऊ और मेरी छेउडी ज्ञॉउदोी हुई जा। साहुकारे हेरो जटनी छेंडा 
गाईया खोड़ो उज़बी । साहुकार पाछली गोला भुली गो। तेऊऐ ज्ञटा का वीन 
मांगी । जट न करदो रो । मगर श्राखो र तेऊ से बीन देई दिती । 


साहुकारा कई ध्याड़े श्रोरू आपणी छेउड़ी का नाराज़तो। तेऊए जाणो 
जो श्राच्छो ढंग श्रा। तेऊए घोरो के नाईया आपणी छेऊड़ी सी भगडो कियो 
और सो काटी दिनी । लेथा वाद सो सारी ध्याड़े सारी राची बीन बज्ञाऊंदो लागी 
रो पर सो काटी नी छेउडी केणके लागी ती ज़िऊंदी हुई । आखीर रोंदो कलांदो 
साहकार फिर ज्टा गश्रागा ले नाभो। ज्ञटे फाट फट सारे कमरे दी दुई चोन 
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मोरेने मुंशे फेंकी डाए। आपु एक संदुका दी चाक परिया बेशी रो । डोवी साहकार 
ज्ञटे कमरे दी पोंचो सो वासा के नाक बन्द को रदो लागो | तेऊए जटणी का पुछो 
की जो एणी गंदी वास किदा का लागी नी श्रांदी । जठणे सो संदूक खोज़ी ज़िउदी 
जट चाकु पाइया तों बेशोनो । लेगा संदूका दी एक छेद तो । साहुकार ति नांका 
लाईया शिगदों लागो जटे तेऊग्नरो नाक काटी दिनों । साहकार आपण्ण नाका 
ढाकीया बाहरे भागों! तेथा बाद सो जाटा आगा ले पंसे सांसदों न श्राग्रो । 
चालाक जट और जटनी सुखा के जिऊंदे लागे । 
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एक ब्रह्मण तो । एक ती तेऊऐ बेटी । तेऊए ब्रह्मणी गई ती मोरी । तेऊऐ 
बेटी बोड़ी भकक्‍तन ती । सो दोती उजबोया चल्हो चौको देआ तो नहांइया धोईया 
सती और तेखों “विसाते' पुजा कोराठो। एक दिन ते आपणे बापु ले बोलो कि 
बाप त ब्याह कोर । हामें दई का न घोर चाजणों । लेछऊऐ सो बोड़ी समभावी के 
बेटी मौसी होआ बुरो। पर सो निसी मानी । ग्राखीरकार ब्रह्मणे भी दुजो ब्याह 
कियो । पहले ता रोही मो मोंसो ग्राच्छी के, पर कुछ महिने बाद गई सो जोड़दी 
लागी । सो ब्रहमण तंग करदी लागी कि है ब्रह्ममण जो तेरी बेटी बोडोी नखदआा 
जो सिर्फ पूजा पाठ करनों हो जाणा । न त£ जो खेचा लेना, न जो धोरा के काम 
कोरा | तू ऐ घोरा का पोरु काड | ब्रह्ममण मतीदों बी गो लो ऐवे फर्क श्राई । सो गो 
तो नोई छेउड़ीए बोषा दी हुई । ब्रह्ममणे एकी ध्याड सी आपणे बेटी छोडी श्राणने 
आने ज्ञंगला ले नी। दोपहरे से एक बुटा पाड़े बाप बेटो आरामा को रदे सुते । 
छोटी बेचारो भोडी ती । ते आपणी पंजटो ब्रहमण चड़ी सी बानी डाई। जेबी 
ब्रहमणे हेरों की छौटी ऐबे नोंजे सुती गई, सो खोड़े उजदो लागो ॥ तेऊऐ हेरो 
को चूड़ी ता बेटीए श्रापणी प्‌ज़टी सी श्रा डाई नी बानी । ब्रहमणे सोचो श्रगर ता 
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काटू मा बेटीए पुजटी ते ता खोंणी ऐ शोभा श्रगर काटू मुं श्रापणी चड़ी ते 
होणों मेरो धर्म श्रष्ट । धर्म ता ब्रह्मणों पहले ही भ्रष्ट हुई गो तो। सो उसने 
आपणी चड़ी काटी दीनी श्रोर आपणी बेटी घौर जांगला दी काली छाडीया घोरे 
ग्राईगो उधर जेदी छांटीए नोंज खली सो घोर जंगला दी अकेली श्रोरु पोरु 
भोटकदी गई । चारी तरफ बराग बगरह भाषदे ते लागेने। सो बेचारो रोंदी 
कलांदी होउदी गई। आगे एक: ताल:४ किनारे ते एक बाहटी हेरी । ते जाणों हो 
न हों एस कोई रोहा । सो ते बाहरी झओ पंजड डाको और चाजदा २ एकी 
कुटीया आगे पहुंची। ते कुटिया दंए भद्र शिला तो लागी नी । छोंटीए मोना दी 
विचार किग्रो कि आगर ता मूं सोचे दिले ते तो गोणी जो भद्दर शिला खुजली श्रगर 
म्‌ दाषा बाडी ते त खुलणी । भद्र शिल्ा भी खली गई। छोटीए भीष सतफ सफाई 
कि और धूप बती जलाबी । ते कुटिया ऋषि तो गंगा कियारे सगाना को रदो नाओों 
नो । जेबी तंउए आपणी कुटोया का धूप वतीए सुगनन्‍्ध शिगी सा हेरान रोहीगो । 
तेंठए मोना दी बिचार कियो कि अगर ता होंए मेरी उपरे कोई ता मेरो बेण 
होए । अगर मुंका बोड़ी होगे तो मेरी मां होये । श्गर मुंका छोटी होये तो मेरी 
बेटों होये | बेटी सोचणे गाई भद्र शिला खुली गई । 

भिर्षध साइया छोटीए ऋषि ले प्रणाम क्रियों और ग्रापणी सारी कथा 
सुणांवी । ऋषिए तए परिक्षा लेणी चाहीं। तोऊए सो श्रापणे जांनु गाई बशेई 
और मोना दी जो बचार कोरिया कि अगर ता होए जो ब्रह्ममण कुले ते ता निखणो 
मेरी काटो नी गुठो का दुब्र, जे होए जो हो रो कुले ते निखणों खुन, श्रापणी कानी 
गुठी कटी दिनी। तोथा का दुध निखुओं। तेथा बाद सों छोटी ऋषिए आगे 
रोहदी लागी । एक दिन ते कुटिया आगे राजये घोडी श्राई। सो तिदी छोटीए 
लाई नी साग भाजी खांदी लागी छोटीए सो झ्रापणे हाथा के छड़ी + जी तले श्री 
हाथ लागो ती सुणेगत्रो हाथ छापवी गो । राजये जेबवी दापणी घोड़ी दी सुनयों 
हाथे छाप हेरी सो तेऊ हाथे नापे छोटी हेरदी चारी तरफ लागो । आखीर सो 
ऋषिए कुटिया दो पहुंचो । ती ऋषिए राजयो श्रादर सत्कार किओ श्रौर छोटीए 
गोरख डिबिया दो बोंणनों नाज राजे सी आए ने दरबारी के खयाऊआ । राजों 
नाज नी सो खाई । तेकऊए ऋषि का बचन मांगो । ऋषिए भी वचन देई दिनो। 
नाजा खाईया ऋषि ले राजये बचन सम्भाणना ले बोलो । ऋषिए भी राजे का 
इच्छा पुछी । राजये बोलो कि हे ऋषि मं जों छोटी चेई । ऋषि बोलो राजा जो 
न सोका हुई । जो ब्रहमण कोन्‍्या ओर तू झ्रा राजपुत । हमारो शास्त्र बोलो की 
ब्रहममणो अरहमणा सी ओर राजपुतो राजपुता सी ब्याह होणो चेई । मगर राजों 
न मानो । आखीर बाल हठ और राज होठ होआ एक सो ऋषिए छोटी राजे सी 
सवाई दिनी । 


महला दी नाईया राजये होर राणी तेआ तंग कोरदी लागी। सौ ती 
नाईया भी अलग जे कमरे दी आपणी पुजा पाठ कोरा ती । तिना राणीए सो खुब 
तंग की और बोलो कि हामा के तू आपणो पेकको खोज । सो बिच्नारी बोड़ी दुःखी 
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हुई । एक दिन तंग आईय दरावा दी छलांगा देंदी नाई । जेवी सो छलांगा देंदी 
लागी, चार तवार बारह श्लोसे ति खोड़ हुईगे। तिन छोटी का आत्महत्या 

रनेयो कारण पुछो : छाटीए बोलो कि राणी में पेकको खोजणा ले तंग करदी 
श्रा लागी नो। ऐबे मूं किदा के तिना के भ्रपणा पेऊकी खोज़ु | चार त्वार बारह 
ओसे बोलो कि तू फिक्र न कोरे | काले तु तिना दूर जंगला दो झापुसी निऐ। 
ती हामे तेरे पेऊके बाड़े बोणमे ! इजे घ्याड़े छोटोथे थी तेणो कियो । जेबी राजों 
श्रोर तेकए राणी नौकर चाकर समेत जंगला का टोपे तिने गावी ओर मेंहोर 
बड़े बड़े थाय हेरे। छोटीएबोला कि जे भरे मां बाचे आ । एक बड़ों सन्दर शहर 
आओ 4 वी बाड़ो कोटा ती । छोटोऐ से तिना सोबो मां आच्छी कोठो दो निये। 
ति चार तवार ओर बारह झौसी छोटीए मा बाव ते बोण ने; तिने राजयों बोड़ा 
आदरमान कोओं । राजये होर राणी तेऊ शहरे ठाठ बाट हैगरिया हैरान रोही गई । 
चार तवार बारह श्रोसीए छोटे ले बोलो की जो माया रुपी शहर व गादीये, 
मेंई सिफ ढाई ध्याड़ तेइआ । तेथा बाद तू इन। वापिस निएे | ढाई ध्याडं बाद 
छोटोए राजे ले बापिस नाणा ले बोलो । राजयों ज्ञा तिदा का नाणा ले न बॉला 
ता । मगर तेऊ नाणों गो । रास्ते दी तेऊए जाणी बुभीया ग्रोजों बापिस नाणा 
ले ग्राएणी एक पोलड़ी फंकी दिनो । जेवी तेऊए पाछा ले सुड़ीया हेरो [ंत द्वारा 
जंगल ही जंगल तों। तेखो छोटीए राजे आगे आपणी सारी कथा शुणावी और 
बोलो कि जो सारो पेऊकयो खेल चार तवार बारह ओंसोए कियो | 


राजवे श्रापणी बाकी राणी ले खूब सजा दिनो ग्रौर श्रापु ते छोटी सी 
रोदा लागो 


शब्दार्थ 
ज़्ब्द आने शब्द अर्थ 
[. पोर परे (0. भोटकदी भटकती 
2. काड निकाल 7. भाषदे बोल रहे 
3. नींज गहरी नींद 8. कानी छोटा 
4. उज़दो उठने 9. पेऊका माता पिता का घर 
5. पुंजटी पूंछ 
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हुरंगू नारापण 


एक जमाना एण्डा थी जौधी म्हारे औज्ध काला रे देक बी आसा सेहीं 
साधारण माणृू थी। पर इन्हां श्रागे बल थी, शक्ति थी, गुण थी ता तप थो । 
इन्हा तप, बल, गुणा री ताकतिये ए होरी लोका-न ज्यादा बड़े घाइया थी ता होरा 
इन्हा-बे बड़ा मना बी थी जेण्डा आसे श्रौज्ञ़ काल राजा, महाराजा, ता नेता लीडरा- 
बे मना सी। तेबे-ए इन्हा-बे देऊ बी बोला थी, यानी एण्डा मनुख जो हो री-बे 
रक्षा ता अ्न्‍्न-धनन्‍ना आदि देशा थी सो देणु आला देऊक थी। इन्हा रा आप-श्रापणा 
इलाका होआ थी ता श्रौज काला रे राज्ञा से हीं श्रापणा इलांका बढ़ाण री तेईएं 
होरी देऊंआ रो रियास्ता पांधे लड़ाई केरा थी । 


एण्डा-ए भब्‌ ज्ञोता रो एकी धोरे एकी देऊश्रा रा इलाका थी ता दूजो 
घीरे दूजे देकआ रा। माण्डो धीरले देऊग्ना रा ना हुरंग नारायण थी ता 
कुल्ल धीरले बोला ग्रामंग नारायण रा राज़ थी | हुरंगू देऊश्रा रा असल भण्डार 
शिलबधानी रे नेड़े हुरंग ग्रांन्‍न थी ता ग्रामंग देऊ जोता रें नेड जेह दरयाणी 
जगह रोहा थी । ए दूहे देऊ श्रापु न लौड़दे रोहा थी। केबकी एक माण्डी रे 
देऊआ रे किछ इलाका पांधे कबज़ा केरा थी, केवको माण्डी श्राल्ा देऊ ग्रामंग 
देऊश्रा रे ग्रां पांधे कब्जा केरा थी। पर ते एकी-दूजे रे इलाका पांधे ज्यादा 
देर नी थी रोही सकदे। एक बारी जोत भब्‌ पांधे इन्हा री बड़ी लड़ाई 
हुई ता हुरंग देऊए ग्रामंग देऊश्रा रे एण्डा मुका सारू ज्ञे सो सदा-बे ए टठणा 
हुआ, ता हाज्ञी ताई बी ज्ोधो ग्रामग देक निकलणा होला ता तेईरे कोना श्रागे 
भाणा वज्ञाआ सी तेबे सो उठा सा। पर ग्रामंग देकए बी तौधी हरंगू देकआ रो 
एण्डी मरम्मत केरो जे हुरंगू बे दबारा लड़ाई केरने रो हिमत नी पोई । 


ग्रामंग नारायणा सोंगे लड़ाई केरना रा ता हरंगू देऊआ-बे भोरी होसला 
नी पोऊ, पर कुल्लू धीरा बे एणे री कोशिश तेईएं छोड़ी नी ता सो भोरी बी 
लड़ाई रा नाऊं ता नो थी लेंदा पर कुल्लु-बे एण रो स्कीमा सोठदा रोहू । 


देऊ आखर देऊ हौआ सा । तिन्‍्हा-न किछ शक्ति एण्डी होश्रा सा जो 
होरी-न नी हुंदी । इन्हां शक्ति-बे बोला सी श्राध्यात्मिक शक्ति । हरंगू देऊ ता 
ग्रामंग देऊ मोल-घराटी केल्हा नी थी केरदे ते आध्यात्मक शक्ति रा बी प्रदशंन 
कराञ्रा थी । असला-न ए शक्ति थी जुणी रा हुरंगू देकए सहारा लेऊ। 


तोौबी काल मोटर-गाड़ी ता चलदो नी थी । कुल्लु रे लोक माण्डी जाइया 
गुमा रो खानी-न लूण ग्राणा थी। ए रण ते पीठी पाध चोकिया आणा थी। 


हरंगू नारायण [शक 


एकी गेरे ज्ियाणी, भमतीर ता समिरगा रे लोका गूमा लूणा आणदे थी न्हौठदे। 
कीबे ज्ञे गूमा दूर थी, दिहाड़े ज्यादा लागा थो, लोका ग्रां-रे-ग्रां कह होइया। लणा- 
बे जाश्रा केरा थी। ज़ियाणी, भमतीर ता समिरगा रे ए लोका ज़ेबे किरड-न 
लण पाइया लागेदे थी एंदे, तेबे तिन्हें आप-पोपषणी केरी-- ज्ञों तकड़ा थी सों 
श्रागे-आगे सोक्‌, ज्ञो थौकदे लागे ते जरा पीछ रोहे । भब जोता री चढ़ाई ज्ञणीए 
चढ़ी रो तेए ज्ञाणा सी । सीघो मांऊशी गोहर । जोते रे हेठा-न झाउं भालना ता 
टोपी श्रौला सा। ऐसा क्रांऊशी बौता-त जबे ते लोका लणा रा भरोट पाइया 
श्रागेपीछ आप-आपणें थोगे लागेदे थी जांदे, तेबे सेभी-न पीछे बचारा एक 
लगड़ा माण्हू बरेस्त थी चोलदा। बाकी सेभ माण्टू खासो आगे निक 
हुंदे थी । चढ़ाई-न बरेस्तु रा शाह फूलीरा थी, पसीना-रो डरूहनी थी लागिदो 
छ टदी । तांबे तेई रस्ते रे किनारे एक खापरा ज़ेहां बेठादा हेरे । खापरा बचारा 
शुकादा ज़ेहां बशां केरदा बेठादा थी । ता एण्डा लागा थी जे बमार सा ता 
थोकिया चूर हुश्रा हुंदा सा। तेई खापरे बेरस्तू-बे बोल, “भाई छोकरुआ ! हाऊं 
चौलूदा कुलूबे, किछ बमार सा, किछ हाऊं थोक, चढ़ाई बी बख सीधी । यारा 
गाज्ञी मूं चला ता आपणे एई किरइ-न, ज्ञोत डो दे मूंबे टपाइया 


बरेस्तू बोलू “यारा बाबा, भाल हाऊं सा लेगड़ा, गरका म्‌ झ्रागे लूणा रा 
भरोद्‌ । तौबे किहां चौकन्‌ हाऊं । संगी न्हो|ंठ भाल मेरे बडी आगे । मेरे तां 
एंडा-ए नी तिन्‍्हां ठिभकिणा । तो किहां नेन्‌ हाँऊ। 


खापरे भी बोल “देख बारा छोकरा जोकड जेंहा ता हाऊं सा। किरड रे 
चाठ-न ए एणा मूं। परयाला-न तू बिठही लूण पाई पर बरेस्तू-बे न्हीसो 
हिमत पोई । सो बचारा सचा बी थी । बचारा लगडा माण्हू, एण्डा-ए सेभी-न 
पीछश्ना हुंदा थो ता खापरा-बे किहां चोौकदा । पर खापरे भीरे जें सो मनाऊए । 
मनाऊ । तेईए बोल 

“देख भाई छोकरुआ ! तू घबरइंदा मत । हाऊं जाणा सा तेरी मुश्कला 
बे खरी तरह। त्‌ मूंबे किरड-न थाले पा यारा, तोबे नी किछ आऊ। हाऊं-नो 
गरका ओऔथोी । नी तौबे गरका लागणा । पर एक शझ्वर्त तोबे होर केरनी पोणा । 

“सो की ? बरेस्तृए पूछ -- 

“सो ए ज्ञे रस्ता-न हेरी त्‌ बचां देदाः जां तांईं जे तू घौरा नी पुहचला 


“एण्डा केण्डा होणा'', बरेस्तुए बोल “मेरे एण्डा-ए एजिरा शाह श॒की॥। 
ग्रोखा-न तोौखे ता मं-ब्रे बशां देणा पोआ सा । ला तू बोला सा बच्चां बी नी देणा । 
नी-ती यारा गाजी मेरे नी तू चौकिंदा भाई, तू किछ केर । दया ता ना मूं तो पांधे 
सा पर की केरन्‌ । तू आपे बुझ । 


“तोबे नी ग्राऊ किछ यारा, खापरे बोल “त्‌ जुझ्लान। केर हिम्मत । 
बशाऊं केल्हा हेरी तू केरदा” । 


भ्र्८ |] पहाड़ी लोक-कथाए 


श्राखर बरेसस्‍्तु तेईऐ मनाऊ-ए । किछ तेई-बे हेरानी बी हुई, ता बझ 
'हेरनू भोला, गप की सा ?” तेईए किरड रा लण छनेरू। खापरा थाले पाउ 
ऊभे-न लणा रो कोणी पाई । ता किरड लेऊ-- 


एबं डे यारो ! भरोट्‌ ता जोंडा फूला से हीं हौलका' बरेस्तु हेरान हुआ । 
किरडा गरका होणा थी उलटा होल॒का पे हुआ । होलक्षा बी एण्डा ज्ञो तेईए बच्च 
में पीठी पांधे बोझा पाहुदा-ए नी । तेइरी एक-एक गोई दस-दस गोई ढोई लोगो 
हुई । बच्यां री ता गल-ए नी सो जेंडा बुझ्णा उड़॒दा लागा | तेईए आपणे साथी 
एक-एक केरिया पछरे ता ज्ञोता पांधे पुहचणा बे ता सेभी-न श्रागे हुआ्ा । 


'खौड़िया ड़े यारा बरेस्तुआ्रा' तेईरे संगीए बोल । 'तुसे केतरे एक खौड॒ ए 
थी डे मूंबे । एज्ा-ना एबे मज़े बरेस्तू लश्ा-लश तिन्हा-न आगे निकता ता घौरा 
घीरा-बे दबो-दब लागा होंडदा । दोबे सो ग्रां रे नेड़े ज्ञहे पहुता, आपणे घोौरा 
ऊहझ्े डजों, तां तेईए मना-न सोठ “भला सो खापरा न गल केरदा न किछ । पता नी 
सो सा भी किरड्-न की नी । बोला थी बशां हेरी केरदा, ता में बशां बी नीं केरू । 
एब घोरा श्रागे ता हाऊं पुहता भालन्‌ भोला तेई खापरा-बे, बशां बी देन । 
एतरा सोठदिया ता तईए एकी टोल्ही पांधे किरडू डाहुए थी ता बस! किरड 
उठला गये। सी तोखे जोमू जंडा। बरेस्तू शुन हुआ ता किरड-न हेरू ता खापरा 
री शक्ल हुंं।र | तेईए किरड-न निकलदे बोल -- 


“हाऊं सा हुरंगू देक । मं एणा थी तेरे धीरा-बे । पर ते आपणा बच्चन 
नी डाहू, ता बाता-ए बशां घीना। एबं मूं श्रौंख रोहणा। तेबे बी कोई हज 
नी। तें हऊं श्रोखें तांई श्राण्‌ तेरा घोर हांऊं फलदा-फूलदा केरन्‌'' । 


बस देऊश्ना रा एक थी बरेस्तू रा घौरा ता धारनी लागी-ए लागी, श्रोरे 
पोरे ग्रां-इलाका-न बी खोल-फसल, अन्न-धन, सेर-टोल्हा खब बौद । लोके तौखे 
देऊश्रा रा डहरा बणाऊ | रोथ बी बणाऊ ता तेईरो पूजा केरनी शुरू केरो । 


एण्डी तरह हुरंगू देऊ ग्रामंग देऊश्रा रे इलाका-न बी शझ्रागे निकता, ता 
एण्डी जगह निकता जौखे कोई होर देऊ नी थो श्रौथी । बल्कि एसा जगह रे 
लोका-बे राखस-दूत सताञ्रा केरा थी। हुरंगूए एक-एक केरिया ते सेभ राखस 
दूत शटें मारिया, ता तिन्‍हा रा नाश के।रया लोंका-बे शान्ति ता धीनी-ए धीनी 
साथ सारा इलाका मालामाल केरू । 


तेबे हुरंग देऊए लोगा ग्रां धोरे-बे ध्यान फंकू, ता तिसा धीरा-बे बधणे री 
स्कीम केरो। पर तोखें भागा-सिद्ध देवी रा पौहरा थी। देवीए ञतं डाही ज॑ 
एज जुए खेलणा । ज़े तें जीतू ता मूं आ्रापणा इलाका छौड़ना। ज॑ ते हारू ता 
भीरो हेरो इसे धीरे भालदा । हरंगू देकऊए द्त मोनी। पर जां जुए खेलदे 
लागे ता भागा-सिद्ध गों रे गोड़े रा पासा खोज, । बस एई हेरदेया हरंगू तोखा न 
गेंभों ता टंडारों पुहता। जौबे तईदें जागा मिली | टंडारी, गदियांडा रे लोका 


